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प्रधान-समस्पादकोय वक्तव्य 


पञ्चप्पकरण-ग्रदुकथा, प्रथम भाग को हमलोगो ने १६९८ ई० मं प्रकारित 
किया था । उसके प्रधान सम्पादक कै वक्तव्य भेंमेने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
इस ग्रन्थ कै द्वितीय. भाग का प्रकारान सरकार से एतदथं निधिप्राप्रहोते ही 
कर दिया जायगा । यह सौभाग्य की बात हैक वहु निधि हभ प्राप हो गई टै 
तथा हम इसका प्रकारान कर रहे हैँ । 


ग्रन्थ के संशोधक डा० महेश तिवारी की पदोन्नति हो गई है भ्रौर वे श्रव 
संस्था के शोध-प्राध्यापक के रूप मे महत्वपणं कायं कर रहै रँ । पञ्चप्पकरण- 
भरदुक्था जेसे प्रौढ ग्रन्थ का सम्पादन कर उन्होने पालि कौ बडीसेवाकीहै। मै 
भ्राशीर्वाददेताहकिवे दी्ंजीवी हौ तथा एसे महत्वपुणं कायं श्रधिकापिक 
` कृर सके । 


भिक्ख॒ जगदीश काहयप, 
निदेशक, 
नव नालन्दा महाविहार 
२७-३-७१ नालन्दा, पटना 
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पुरोवाक 
पज्चप्पकरण-श्दुकथा, भाग-२, भ्रमिधम्मपिटक के पांचवे श्रन्थ "कथावत्थुः 
को ्रदुकथा (भाष्य) है। इस ग्रन्थ की रचना भ्राज से लगभग डेढ हजार वषं 
पूवं भारतीय पंडित श्राचायं बुद्धबोष द्वाराः की गई थो, पर श्रभी तक इसका 
प्रकारन भारतकी क्िसीमीलिपिमें नहींहो पायाथा। यह्‌ प्रसन्नता की बात 
है कि बिहार सरकारकेभ्रनुदान से इसक्रा नागरी लिपि मे श्रालोचनातमक संस्करण 
सवं प्रथम सुघौ जनों के सम्प्र प्रस्तुत है । 
इस ग्रन्थ को पारुडलिपि बर्मीं लिपि मभेँप्राप्रचछु संगायन सस्करण की 
कथावत्थु-प्रदुक्था के ्रधार परतेयार की गई है। इसके पाठो का संशोधनं 
पूनः पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन द्वारा रोमन लिपि मे प्रकाशित कथावत्थु- 
भ्दुकथा के तुलनात्मक्‌ अरभिवाचन दारा क्रिया गया । तुलनाक्रम म जो पाठमेद 
भावश्यक समन्ञे गये है, उन्हें पृष्ठ पादो मेदे दिया गया है। कुछ संरयात्मक्‌ पदों 
की परीक्षा सिहली (सायमन हेवावतरण संस्करण) तथा स्यामी (महा मकुट 
राज विद्याख्य संस्करण) लिषियों मे उपलम्ध "कथावत्थु प्रदुक्था' के पाठोंसे 
तुलना करके को गई है । उन संस्करणों के कु प्रावर्यक पाठभेद यथास्थान दे 
दिये गये हैँ । 
नव नालन्दा मह्‌।विहार दारा कई वषं पूवं सम्पुणं त्रिपिटक का नागरी 
लिपि में प्रकाशन हो चुका है । पिटक तथा अदटुकथा के सम्पादन-क्रम मे एकरूपता 
की दृष्टि से इसमे भी नालन्दा देवनागरी-त्रिपिटक-सम्पादन-परक्रिया का प्रनुसरण 
किया गया है । ग्रन्थ को सुबोध तथा सहज प्रतिवेध्य बनाने के उदेश्य से विषय 
के श्रनुसार इसमे अनुच्छेदो की नई व्यवस्था की गई है, साय ही भ्रभिचचित 
विषय के निदेशनाथं यथा स्थान शीर्षको एवं श्ननुशीषकों का समावेश ` है। व्याख्या 
के लिए समाहत कथावत्युप्पकरण' के पदो को काले ्रक्षसे मे तथा पिटकं के 
उद्धरणो को पुग्म उद्धरण चिह्लो के मध्य रखा गया है । इस क्रम में नालन्दा संस्करण 
के पिटक भर््थो की पृष्ठ संख्या दी गई है तथा अनुच्छेद के साथ कथावत्थु के 
भरनुच्छेदो का भी पृष्ठ प्रसंग है। पृऽठ पाडवं मे रोमन तथा बर्मा संस्करण को 
कथावत्थु" की पृष्ठ संख्या भी दे दी गई है। इनके श्रतिरिक्त विषय को सुबोघ 
एवं सरल बनाने के उदैश्य से भरन्य के प्रारम्भ में एक व्याख्यात्मक भूमिका 
कायोगहै। 
कथावत्थु-परदुकथा' जेषे महत्वपणं प्रन्थ के प्रकाशन के पुनीत भ्रवसर पर 
प्रपने कल्याण मित्रो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पावन कत्तव्य है । सवं 
प्रथम भैं भ्रपने परम पूज्य गुरुदेव भिक्ष जगदीश कार्यप, निदेशक. नव नालन्दा 
महाविहार के प्रति भक्ति, एवं श्रद्धा के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिनकी 
भ्र रणा एवं संहरय सहयोग से इस ग्रन्थ का प्रकारन हो सका है। उन्हींकी कषा 
एवं भाशीर्वाद का फल है कि “कथावत्थु-परदुकथा"' जैसे प्रौढ ग्रन्थक सम्पादन भै 
मेरा प्रवेश हो पायादहै। सम्पादनक्रममें ग्रन्थि स्थानोंके परिमाज॑न सँ भिक्ष 
उ जागराभिवंश तथा स्वामी ब्रह्मानन्द ने प्रभूत योग दिया है। उनके एेसे भ्रमल्य 
मुकावो के लिए मेँ उन महापूरुषों के प्रति सदा कृतज्ञ ह । महाविहार के प्राध्यापक 
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डा० गुलाब चन्द चौधरी, डा० उ> घम्मरत्न, डा० चन्द्रिका सिह उपासक, प्रो 
दिलीप कुमार बनर्जी, डा० नगेन्द्र प्रसाद, प्रो० उमाशंकर व्यास, प्रो° लामा जी 
तथा प्रो० हुवैनवी ने इसके सम्पादन क्रम मेँ मुने प्रावरयक सु भावों से उपढृत किया 
ह। न उनके उपक्रार के लिएु सादर ्राभार व्यक्त करता हँ । ग्रोर श्रंगराज 
चौघरी जी ने श्रालोचनात्मक संस्करण को पूणं बनाने भ कई दिशयें दीदहै। भै 


उनके प्रति इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हं । महाविहार कै पस्तकालयाध्यक्ष 


श्रौ मिथिलेरवर प्रसाद तथा उनके सहयोगी श्री नन्दकिशोर उपाध्याय, श्री छोटन 
प्रसाद, श्री हरि प्रसाद वैगरह के बहुमूल्य सहयोग को मै कभी नहीं भूल सकता है, 
जिन्होने पृस्त प्रदान करने मेँ समय श्रसमय का विभेद कभी नहीं रा । मै इन 
सबको साघुवाद देता ह तथा इन उत्तरोत्तर विकाश की मंगल कामना करता ह । 
पीटस्थविर श्री हरिनारायण प्रसाद ने विधियो का सम्यक निर्वाह करते हुए प्रकाशन 
कायं को कार्यान्वित करने मे तत्परता क साथ सहायता दी। मै उनके सहयोग 
के लिए कृतज्ञ है । पुनः लिप्यन्तरकार श्री पारस पति नाथ सिह को साधुवाद देता 
ह, जिन्होने इस ग्रन्थ का वर्मी से लिप्यन्तर कर सहायता दीहै। 

प्रकाशन कौ सफलता उपे शुद्ध रूप देने भै है । यह तब ही संभव है, जब 


सके प्रकाशन, प्र फ संशोधन तथा मुद्रण प्रादि के भ्रनुमव से यक्त एक सुयोग्य व्यक्ति 


का मनोयोग हो । इस दिशा मे बिहार विधान मंडल पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष 
तथा मेरे श्रभिन्न मित्र श्री श्यामदेव द्विवेदी, एम०ए०, डी° एल ० एसूसो०, के हादिक 
सहयोग को मेँ कभो नहीं भूल सकता । ग्रन्थ को शुद्ध खूप तथा सम्पादनगत विशेष - 
ताभरोसे उपेत्त करने मै उन्होने जो तत्परता दर्शायी है, उसके लिए म श्रत्यधिक 
मारी ह) मेरे लिष्य श्री ब्रह्मदेव नारायण शर्मा, श्रो सत्येन्द्र प्रसाद सिह, 
श्री श्रानन्द गोपाल श्रवस्थी के उज्वल भविष्य की मँ मंगल कामना करता है 
जिन्होंने श्रपने सहयोग से प्रनुक्रमणिका का काम सुगम बना दिया । म बिहार राज्य 
शिक्षक सहयोग संघ लि० प्र स, पटना के श्रधिकारियो तथा कमंचारियो कोमी 
साघुवाद देता है, जिनके सहदय सहयोग, तत्परता, सदूव्यवह्‌]र एवं श्रपूवं निष्ठा 
के फलस्वरूप ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन यथासमय हो पायाहै। रन्त भै उन 
षभ सत्पुरुषो को साधुाद देता हैँ, जिन्होने जिस किसौ रूप मे भी इस ग्रन्थ कै 
प्रकारन मे मेरी सहायताकीटै। 

इस प्रसंग भ मेरी एक क्षमा याचना भीहै। मैने ग्रन्थ को दद्ध, पूणं एवं 
उपयोगी रूप देने मै यथासाध्य यत्न क्या है, पर मेँ श्रपनी लधुता से पृणंतः 
परिचित ह । मनुष्य के स्वभावतः स्वलनघर्मा होने के कारण उसकी कृति पूणं 
कहां हो सकती है ? इसलिए यह ग्रन्थ भी त्रुटियों से रहित नहीं कहा जा सकता 
है। मै सुधी जनो से सादर श्रनुरोध करता किवेश्चपने प्रध्ययन-क्रम म उन 
पाकर मुञ्चे सूचित करगे, जिससे इसका भगला संस्करण भ्रधिक सुन्दर हो सके । 


महेश तिवारी 
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भूमिका 


१. परिचिति 

ग्रभिधमं-पिटक भगवान्‌ बुद्ध के विशिष्ट उपदेशो का संग्रह है। इसमे धमं एवं 
द्शंन के निगूढतम भ्रंगों पर अत्यन्त पांडित्यपूणं ढंग से प्रकाश डालने का यत्न किया 
गया है । इसकी प्रवक्ति परिप्रदनात्मक तथा शेली परोद टै। इस दृष्टि से जहाँ 
विनयपिटक को “्राणादेसना' सुत्तपिटक को 'वोहारदेसना' कहा गया है, वहां 
ग्रभिधम्मपिटक का श्रभिधान "परर्मत्थदेसना' से किया गया है। इसका विषय 
(नामचूप-परिच्छेद-कथा' है, जबकि विनय एवं सृत्त का क्रमश्च: “संव र-्रसंवर-कथा' 
तथा 'दिद्िविनिवेठन-कथा' ह" । प्रत्येक प्रर्न को परीक्षा यहां 'सुत्तन्तभाजनीय' 
“प्रभिघम्मभाजनीय' तथा " पञ्हापुच्छक' नयो से की गई है, जो घ्न्य पिटको मे नहीं 
है । इस दृष्टि से इसके वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हुए श्राचायं  बुद्धघोष ने इसे 
उच्च तथा विज्ञेष धमं कहा है--धम्मातिरेकधम्म-विसेसदु न भ्रभिधम्मो तिर" । 


प्रभिधमं पिटक भ सात ग्रन्थ है । इन्हे प्रकरणमभी क्हाजाताहै। वे टै 
धम्भसंगणि, विभंग, घातुकथा, पुग्गलपञ्जत्ति, कथावत्थु, यमक तथा पदान* । ये 
सभी प्रकरण वर्यायभेद से श्रभिधमं के चार परमाथं धमं-चित्त, चतसिक, रूप 
तथा निर्वाण पर प्रकारा डालते ह । इनका प्रतिपाद्य विषय एक होते हृए भी वर्णंन- 
प्रक्रिया भिन्न है। इस कारण ही केन्द्र भूत चार परमाथं धर्मो का भ्रनेक दृष्टिकोणों 
से परीक्षण, विर्लेषण तथा मूल्यांकन हो सका है । 


१, एतानि हि तीणि पिटकानि यथाकमं आणा-वोहार-परमत्थदेसना, यथापराध- 
यथानुलोम-यथाधम्मसासनानि, संवरासंवर.दिद्टिविनिवेठन-नामरूपधरिच्छेदकथा चा ति 
व्‌च्चन्ति। अ० सा० १८। 

२, अभिधम्मं पत्वा पन सृत्तन्तभाजनिय-अभिधम्मभाजनिय-पञ्हापुच्छकचयानं वसेन 
निप्पदेसतो विभक्ता । अ० सा० ३। 
३, अ० सा० ३। 
४. धम्मसंगणि-विभेगो च, धातुक्था तथापरं । 
तथा पुमगलपञ्जत्ति, कथावत्थुप्पकरणं ॥ 
यमकं अथ पद्रानं, इमे सत्त पभेदतो। 
अभिधम्मो तिपिटक, सम्मासम्बुद्धदेसिततं ।॥ स० सं० ८। 








( १० ) 


कथावत्थु भ्रभिधमं पिटक का एक प्रमुख भरकरण टै । कथा' शब्द यहां विचार- 
विमद या मत का द्योतक है । "वत्थु" का प्रथं है प्राधारयास्थान। श्रतः जैसा कि 
इसके नाम से प्रकट होता है, यह्‌ प्रकरण विचार-विमशं या विभिन्न मतो का भ्राधार 


रूप है । भ्रध्ययन से ज्ञातव्य है किं कथावत्थु में दो सौ सत्ताइस विचारों को उपस्थित 
कर उनका स्थविरवादी दृष्टिकोण से परीक्षण तथा. निराकरण परिग्ररनात्मक ढंग 


से कियागयादहै। 


कथावत्थु भ तेष भ्रध्याय हैँ । इन्हें वगं कहा गया है । प्रत्येक वगं भै कर प्रन 
तथा उनका समाधान है । प्ररो की संख्या एक सी नहीं है । वह्‌ विभिन्न वर्गो भे 
छः से लेकर बारह तक है । इनकी कुल संख्या दो सौ सत्ताइस है । प्रत्येक प्रन एक 
दाशंनिक सिद्धान्त की पृष्ठभूमि मेँ स्थविरवाद को लष्ष्य कर उपस्थित किया गया है । 
उनका विसर्जन स्थविरवाद की मान्यताभ्नों के प्रकाश मे तक-पुरस्सरकिया गथादहै। 
इस प्रकार यह्‌ सम्पूणं ग्रन्थ इण्हीं प्ररनो एवं उनके समाधान खूप है। वर्गानुसार 
प्रश्नो का विवरण निम्नलिखित क्रम से जाना जा सकता है- 


वगं-संख्या प्ररन-पंख्या वगं-संख्या प्ररन-संख्या 
१ १५ =^ १५ 
२ ५९१ ९४ ६ 
३ १२ १५ ११ 
टे. १० १६ १५ 
५ १० १७ ११ 
६ १० १८ 
७ १० १९ 
~ १९१ २० ४? 
६ ११ २१ द 
१० ११ २२ १५ 
११ १० २३ = ह 
१२ १० =-= धः 
२२७ 


कथावत्थु श्रमिधमं पिटक का पञ्चम्‌ प्रकरण है । यह्‌ क्रम प्राचीन परम्परा 
से समर्थित है । पर कु भ्राचार्यो का इसके पञ्चम स्थान पर मतभेद है । महा- 
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ब्लोधिवंस भे श्रभिधमं पिटक के ग्रन्थो की सूची भै इसका तीसरा स्थान है" । डा 
बी सी° लाहानैभी क्रम म इसका तीसरा स्थान स्वीकार किया । डा° भरत 
सिह उपाध्याय ने इसे तीसरा होने मेँ श्रापत्ति की है । उनके भ्रनुसार इसे भ्रभिधमं 
पिटक का भ्रन्तिम ग्रन्थ मानना युक्त है3 । धम्मसंगणि, विंग, कथावत्थु, पुगगल- 
पञ्ञत्ति, धातुकथा, यमक, तथा पट्ान रूप ते प्रभिव्यक्त क्रम को उन्होने परम्परा- 
नक्कल बतलाया है । साथ ही उनके अन्यान्य प्रंगो पर विचार करते हए श्रभिधमं 
पिटक के ग्रन्थो का भ्रधिक ठीक कालक्रम यह्‌ स्वीकार किया है-पुग्गलपज्ञत्ति, 
धम्भसंगंणि, विभंग, घातुकथा, यमक, पदान श्रौर कथावत्थु* । इस प्रसंग में 
श्रीमती रीज डविडस तथा एष० जेड० श्राँग के कथावत्थु के ्रंगेजी भ्रनुवांद की 
भूमिका भें व्यक्त विचार विरोषतः द्रष्टव्य हैँ । 


२. कथावत्थु के प्रणयन कौ पृष्ठभूमि 


कथावत्थु-प्रदकथा से प्रकट है कि सम्राट्‌ भ्रशोक को बौद्ध धमं के प्रति 
भ्रपार श्रद्धा थी । बौद शसन की रक्षा तथा भिशुप्रौ की सुख-बुविधा के लिए 
राज्ाकीश्रोर से प्रति दिनर्पाच ला रूपयोँका व्यय होनेलगा था। बुद्ध धमं 
एवं संघ की महती पूजा होने लगी थी । उनके भ्राचायं न्यग्रोध स्थविरको सवं 
प्रकार का राजकीय संरक्षण प्राप्त था । नगर के चार द्वारौ पर निश्शुल्कं भेषञ्य 
प्रादि की व्यवस्था थी । भिक्षुग्नों को सभी सुविधाये तथा श्रपूवं राजसम्मान 
प्रप्त थाˆ। 


बौद्ध भिकुप्रौ की ये सुविधायें म्रन्य तेथिकोंके लिएलोभ का कारण बन 


१, धघम्मसंगणि-विभंगं च, कथावत्थ्‌ च पुग्गलं । 
धातु-यमक-पटुानं, अभिधम्मो ति वुच्चति ॥ 

म० बो बं ९४। 
ए हस्ती आफ पालि लिटरेचर, १. ३१६ । 
पालि साहित्य का इतिहास, ३४१ । 
पालि साहित्य का इतिहास, ३४६ । 
सासने पटिलद्धसद्धो असोको धम्मराजा दिवसे दिवसे बुद्धपुजाय षतसहस्षं, धम्मपू जाय 
सतसहस्सं, संघपूजाय सतसहस्सं, अत्तनो आचरियस्स निग्रोधत्थेरस्स सतसहस्सं चतूसु 
्रारेसु भेसजत्याय सतसहस्सं ति पञ्चसतसहस्सानि परिचजन्तो सासने उन्डारं 
लाभसक्करारं पवत्तेसि । १० प अ* ७। 
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गई" । वे सामान्य प्रन्न-वख भी न पाकर बड़े खिन्न हो उठे । उन्होने सुखमय जीवन 
व्यतीत करने का एक्‌ मात्र मागं भिश्चुजीवन समभ, स्वयं केश मुण्डित कर काषाय 
वक धारण कर श्रपने को सौगत बतलाते हए संघ भै सम्मिलित हो गये। वे एेसा 
करते हुए बाह्य रूप से भिक्षु तो श्रवय प्रतीत होते थे, पर उनका धार्मिक जीवन 
` पूववत्‌ ही-था । उनमें कोई भ्रग्नि-परिचर्या करता था, कोई सूयं की प्राराधना 
करता था, कोई पञ्चागिनि के मध्य तपस्या करते देखा जाता था, कोई धमं, विनय 
तथा बुद्ध के उपदेरो का ्रपने दढंगसेश्रथंकरताथा। वेडइस प्रकार की मिथ्या 
 दृष्ध्यो से श्रा्रान्त उपोसथ कै समय संघ भ भी प्रविष्ट होते थे तथा सौगत 
 -भिक्षुभ्रो द्रवाय भत्सित हो शासन को मलिन बनाने भै यत्नवान हो उठते थे। 
उनके ्रागमन से संच में एेसी धामिक भ्रव्यवस्थाभ्रा गई कि यह्‌ निर्धारण करना 
कठिन हो गया कि कौन कायं बुद्ध प्रतिपादित टँ तथा कौन श्रन्य तेथिकोके है, 
कारण सभी श्रपने को सौगत ही कहा करते थे । श्रव्यवस्था की एसी दशा मे उपोसथ 
तथा पवारणा जेते धामि कृत्य विरमित हो गये । भिकषुभ्रौ कै प्रमुख निवास स्थान 
` अरशोकाराम भे सात वर्षो तक उपोसथ न हृ्रा? । 
बोद्ध धमं की इस दशा से सम्राट्‌ भ्रशोक श्रत्यधिक व्यथित हृए । उन्होने 
` श्रपने घमं मन्त्री के सहाय्य से उपोसथ कराना चाहा पर उनके उद्य को उस मंत्री 
द्वारा सम्यक्‌ खूप से न ग्रहण किये जाने के कारण भ्रश्ोकाराम में भ्रनेकं भिक्षुश्रों 
` कीहत्या हो गई । इस घटना से उनको श्रान्तरिक व्यथा भ्रधिक तीव्रहो उटी 


, ` तथा संभवतः गुरुतर पाप भागी पांच भ्रानन्तरिक कर्मो के स्मरण ने उनकी विह 





लता भै श्रभिवृद्धि की । उनके सामने प्रन दो समस्यायं थी-भिक्षुश्रौ की की गई 
` -हत्या कै पाप से मुक्ति तथा संघ की संशुद्धि । इस उदेश्य से उन्होने प्रज्ञावान्‌ स्थविर 
मौदरगलौपुत्र तिष्य को सादर निमन्त्रित कर इनके समाधान के लिए याचना की। 
स्थविर ने भि्चु्रोको हत्या की घटना की पृष्ठभूमि का विष्लेषण करते हुए इस 
सिद्धान्त के प्रकाश में किं “क्लिष्ट चेतना के विना कमं क्लिष्ट नहीं होता है", यह्‌ 
बतलाया कि उसमे भ्रशोक का कोई दोष नहीं है । इस प्रसंग भें उन्होने तित्तिर- 
जातकः के प्रसंगो का मी उल्लेख किया- । उनके एेसे वचन से राजा कै विप्रति्षार 
शान्त हुए । 
१, तदा भिक्दुसंघो न तेहि सदधि उपोथं वा पवारणं व॒ अकासि । असोकारामे 
„  सत्तवस्सानि उपोसथो उपच्छिज्जि । प० प० अ० ८। 
२. पटिच्च कम्मं चत्थी ति, किलि चेतनं विना। 
थेरो बोधेसि राजानं, वत्वा तित्तिरजातकं ॥ म० व° ३९। 
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पूनः स्थविर ने एक सप्ताह तक राजा को धार्मिक प्रवचनों से श्रभितृप्त 
कर सातवें दिन श्रशोकाराममे जा संघ की संशुद्धि का यत्न प्रारम्म किया । उन्होने 
एक प्रकार के धारणायुक्त, भिक्षुप्रो को बुला उनसे पुद्धना प्रारम्भ कियाकि 
भगवान्‌ बुद्ध का क्या मत थाः । इस पर उन लोगों ने प्रपनी-प्रपनी पुवं मान्यताश्रों 
के श्रनुसार ही बुद्ध को शारवतवादी, भ्रांशिक राइवतवादी, अ्रन्तानन्तवादी, श्रमरा- 
विक्षेपवादी, भ्रधित्यसमुत्पन्नवादी, संज्ञीवादी, श्रसंज्ञीवादी भ्रादि बतलाया । स्थविर 
की एेसी परीक्षासे राजाकोभीस्पष्टहो गयाकिवे भिक्षु नरै, भ्नन्य तेथिकरहैं। 
उन्होने एेसे साठ हजार तेधथिंको को स्वेत वस्त्र दे संघ से निकाल दिया। भ्रवदोष 
भिश्ुम्रो से पूच्ने पर उन्होने बतलाया कि भगवानु बुद्ध “विभज्जवादी'" हैँ । उनके 
रेस उत्तर से सन्तुष्ट हो, संघ शुद्ध हो गया, भिक्षु उपोसथ करे, एेसी श्रारक्षा 
दे राजानेनगरमें प्रवेश किया। भिक्षु संघ ने पाटलीपुत्र के प्रशोकाराम भ 
उपोसथ किया । परम्परा के श्रनुसार उस उपोसथ भै साठ लाख भध 
सम्मिलित थे । । 


भिक्षुं के एेषे समागम भे स्थविर मोद्गलीपुत्र तिष्य ने सौगत शासन- 
विषयक उत्पन्न तथा उत्पद्यमान समस्याश्रों का भ्राकलन कर उनके निवारणाथं 
शास्ता द्वारा दिये गये नयो के भ्रनुसार स्थापित मात्रिकश्रों का विस्तार किया। 
इनमें पाच सौ सूत्र स्व पक्षकेथे तथा पांच सौ पर पक्ष के। इन्हीं एक हजार सूत्रों 
के योग से उन्होने कथावत्थु' प्रकरण का प्रणयन किया" । 


तैथिको के निष्कासन तथा कथावत्थु के प्रणयन से हौ शासन-संशुद्धि के प्रन 
का पूणं समाधान नहीं था । शासन कौ भीत्ति है--बुद्धवचन' 1 उसके सुग्रहण से 
ही क्लासन की दृढता समी ना सकती है । इस्त उदेश्य से स्थविर ने साठ लाख 
भिक्ुभ्रो मे से एक हजार त्रिपिटकृधर भिक्षुप्रो को चुन उस श्रशोकाराम मे तृतीय 
संगीति का श्रायोजन किया तथा प्रथम एवं द्वितीय संगीति की भांति ही वहां समस्त 
बुद्धवचन का विभिन्न नयो से संगायन किया गया । इस क्रम में भ्रमिधमं पिटक का 
१, तस्मिं समागमे मोगगलिपुत्ततिस्सत्थेरो यानि च तदा उप्पन्नानि वत्थूनि, यानिच 
आयतिं उप्पज्जिस्सन्ति, सब्बेसं पि तेसं पटिबाहनत्थं सत्थारा दिन्ननयवसेव 
तथागतेन ठपितमातिकं विभजन्तो सकवादे पञ्च सुत्तषतानि परवादे पञ्चाति 
सुत्तसहस्सं आहरित्वा इमं परप्पव।द मथनं आयतिलक्खणं कथावत्थ॒प्पकरणं अभासि। 

प१० १५ अ० ९। 








(= 
संगायन करते हए कथावत्थु' का भी संगायन क्रिया गया ` । 


यहाँ दरनीय बात यह है कि प्रकृत प्रकरण भै जो कथावत्थु के प्रणयन का 
विवरण उपटन्ध है, वह दो चरणो भ सम्पन्न है । प्रशोक के संरक्षण मे भ्रगोकाराम 
भै जो सात वर्षो के श्रनन्तर उपोसथ के लिए साठ लाख भिक्षुश्रो के संघ का समागम 
हश्रा, उसी मे कथावत्थु" का श्राख्यान प्र्थात्‌ प्रणयन हृश्रा, तथा उन िक्षुभ्रो से 
चुने हए एक हजार भिक्षुश्रो के योग से जो तृतीय संगीति हुई, उसमें इसका संगायन 
हुभ्रा । यह विवरण “महावंस' श्रदुसालिनी' श्रादि ग्रन्थों भै उपलब्ध वर्णन से कुछ 
पाथक्य स्थापित करता है । महावंस ॐ भ्रनुसार “कथावत्थु' का भ्राख्यान तथा 
संगायन तृतीय संगीति मेही हुभ्राः । श्रदुस्ालिनी मे मी जो कथावत्थु' क विस्तार 
विषयक भविष्यवाणी है, उसमे सह भिक्ुप्रो की समभा मध्य इसके होने का उल्लेख 
83 । इन दो प्रकार कै कथनो पर विचार करने से यह स्वाभाविक साह कि पहले 
'कृथावत्थु' के स्वरूप का निर्धारण हृभ्रा होगा तथा इसके भ्रनन्तर उसका संगायन 
इश्रा होगा । एसी दशा में "कथावत्यु-ग्रदु कथा" का विवरण ही युक्त प्रतीत होता है । 


कथावत्थु के प्रणयन-प्रसंग से ज्ञात होता है कि इसकी रचना एक सहस्र सुत्त 
(सूत्रों) के योगसे की गई थी, जिने पांच सौ सूत्र स्व पक्षके ये, तथा पांच सौ पर 
पश्च के । यहां “सुत्त' शब्द का श्रथ स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है। श्रदरुकथाकार भी 
इसके व्याकरण भं शान्त है । यदि एक एक शंका-स्थल या मत को एक सुत्त 
तथा उस एक एक के निराकरण को एक एक सृत्त माना जाय तो स ग्रन्थ मेँ पांच 
सौ मत तथा पांच सौ निराकरण होने चाहिए । अ्रध्ययन से केवल दो सौ सत्ताइस 
शंका-स्थलो की ही प्राचि होती है, जो प्रकृत प्रकरण मे निराकृत है। इस प्रकार 
शंका-स्थल तथा निराकरण के योग से भी चार सौ चौवन सुत्त का ही विवरण 


प्राप्रहो सकता है । एेसी दज्ामें इस प्रकार कीशंकाकामी जन्म हो सकता है 
क्रि सम्प्रति प्रप्र कथावत्थु श्रप्षम्पूणं प्रकरण दटै। इसका एक बड़ा भ्रंश, जिसमें 
(१०००- ४५४ = ५४९) पाच सौ छयालीस शंका समाधान प्रवरोष है, श्रप्राप्त है । 


नि अ 2 = 1 
१, तत्थ अभिधम्म संगायन्तो इमं यथाभासितं प्रकरणं संगहं आरोपेसि । प.प. अ. ९। 
२. कथावत्थुप्पकरणं, प रवादप्पहूनं । 

अभासि तिस्सथेरो च, तस्मिं संगीतिमण्डले ।॥ म. वं. ४०। 


३. मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो नाम भिक्वु भिक्लसहस्समज्मे निसिन्नो सकवादे पच्च सृत्त- 
सतानि परवादे पञ्चा ति सुत्तसहस्सं समोधानेत्वा दीघनिकायप्पमाणं कथावत्थुप्पकरणं 
भाजेस्सती ति । अ. सा. ५। 3 


क 


=> ^> 








(८.१४) 


पर किसी भी परम्परा से इस भ्राशंका की संपुष्टि नहीं देखी जाती है । फलतः इस 
दिशा भ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय 'सुत्त' विषयक को 
गणन-प्रक्रिया विद्यमान रही होगी जो काल-प्रवाह्‌ के संघषंण के फलस्वरूप भ्रमी 
विस्मृत सी हो गई है, जो गवेषणीय है । 


३. कथावत्थ की प्रामाणिकता 


परम्परा कै श्रनुसार “कथावत्थु' की गणना अ्रभिघमं पिटक के पांचवे प्रकरण 
के रूपभ की जाती है। श्रग्य ग्रन्थो की भांति यह भी बुदधदेशित तथा प्रथम संगीति 
रं संगायित बतलाया जाता है! । पुनः वही परम्परा प्रसंग भेदसे इस कथन का 
भी संपोषण करती टै कि कथावत्थु का प्रणयन भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 
दोसौ श्रदारह्‌ वषं बाद सम्राट्‌ भ्रश्ोक के काल भै मौदूगलीपूत्र तिष्य नामक 
स्थविर द्वारा किया गया । इन दोनों कथनो को लक्ष्य कर एक स्वाभाविक 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब कथावत्थु का प्रणयन मौद्गलीपुत्र तिष्य द्वारा हरा 
तो वह बुद्धवचन कैसे हो सकता है तथा बुद्धवचन न होने पर उसकी गणना श्रमि- 
धम॑पिटक के प्रन्तगंत कैसे युक्त कही आ सकती है । 

यह्‌ सत्य है कि सभी बौद्ध सम्प्रदाय ्रमिधमंपिटक को सात प्रकरणों से यक्त 
बतङाते ह केवल वितण्डावादियों द्वारा कथावत्थुकी प्रामाणिकता पर श्राक्षेप दध्या 
जाताहै। वे सात प्रकरणो के भ्राख्यान-क्रम में कभी तो "कथावत्थु' के स्थान पर 
“महाधातुकथा तथा कमी ^महाधम्महदय' नामक ग्रन्थो के नाम उपस्थित करते 
है, पर उनकी स्वतन्त्र उपरब्धि के प्रशन पर शान्त हो जते है । 


तब इस दिशा मे वास्तविकता क्या हो सकती है ? इसका उत्तर परम्परा से 
तेसा प्रा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने ्रभिधमं की देशना करते हए कथावत्थु कौ भी 
देशना की थी, पर उसका उपदेश केवल मात्रिकाग्रो के रूप में था । बद्ध सर्वज्ञ ये । 
उन्होने उन मात्रिकाभ्रो का विस्तार उस समय युक्त न समक्ता, कारण उसकी 


न 
१, पकरणपरिच्छेदतो पनेस धम्मसंगणि-विभंग-घातुकथा-पुग्गलपजञ्जत्ति-कथावत्थ्‌-यमक- 
पदानानं सत्तन्न पकरणानं वसेन हितो) अयमेत्थ आचरियानं समानकथा । 
अ. सा. ४। 
२, मम परिनिन्बानतो अद्ारसवस्साधिकानं दिन वस्ससतानं मत्थके मो गलिपृत्ततिस्सत्थेरो 
,,*कथावत्थप्पकरणं भाजेस्सती ति । अ. सा, ४-५ । 


र ॥ अ. सा ५ र । 
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ध्रावश्यकता न थी । उनके सामने वह्‌ क्षण भी स्पष्ट था, जब उनके विस्तार की 
श्रावदयकता हो सकती थी । इसलिए उस क्षण को लक्षय कर उन्होने भविष्यवाणी की ` 
कि “भरे निर्वाग के दो सौ श्रडारहं वषं बाद मौदुगलीपुत्र तिष्य नामक भिक्षु एक 
हजार भिकष्रो के मध्य प्रासीन हो स्व पक्ष के पांव सौ सूत्रों तथा पर पक्ष कै पांच 
सौ सूत्र के योग से एक सह सूत्रों से उपेत दीघनिकाय के श्राकार का "कथावत्थु' 
प्रकरण का श्राख्यान करेगे" । इससे यह्‌ प्रकट होता है कि मात्रिकाभ्रो की स्थापना 
तथा भविष्य मे उनके विस्तार की योजना भगवान्‌ बदधद्वाराहीकी गयी थी । 
इसलिए स्थविर मौद्गलीपुत्र तिष्य ने श्रपने ज्ञान से कथावत्थु' का प्रणयन नहीं 
किया था, वरन्‌ भगवान्‌ द्वारा दशित नयो के भ्रनुसार स्थापित मात्रिकाभ्रोका 
विस्तार मात्र किया था । 

तब इसे यह्‌ फलित होता है कि कथावत्थु' के दो भाग रँ मात्रिका तथा 
उनका विस्तारः । इनमे मात्रिकाभ्नों कौ स्थापना भगवान्‌ बुद्ध द्वारा की गई थी तथा 
उनका विस्तार एवं विश्लेषण मौद्गलीपुत्र तिष्य द्वारा किया गया था। पर इस 
कथन से भी प्रदन का समाधान नहीं प्रतीत होता है, कारण जो कथावत्थु उपलब्ध 
है, उसमे यह्‌ दर्शाना कठिन है किं उसके इतने ग्रंश मात्रिका हँ तथा इतने उनकी 
व्याख्या । वह्‌ भ्रमी एक पूणं इङाई रूप मे उपलब्ध है । साथ हौ एेसा स्वौकार कर 
लेने पर भी इतना तो स्पष्टसा है कि इष सम्पूणं प्रकरण का कुं भाग स्थविर 
मौदगनीपुत्र तिष्य द्वारा रचित हैभ्रौर वह श्रावक भाषित होने के कारण बुद्ध 
वचन नहीं हो सकता है । एेसी दशा मेँ "कथावत्थु" कौ प्रामाणिकता विवादग्रस्त 
ही रह्‌ जाती है। | 

इसके उत्तर भे कहा जा सकता है किं बुद्धवचन दो प्रकार के होते हब 
भाषित तथा बुद्ध भ्रनुमोदित । बुद्धमाषित कौ स्वीकृति के सम्बन्घ मतो कु कहना 
ही नहीं है । इद्ध-प्रनुमोदित के सम्बन्ध मे कहा जा सकता है कि त्रिपिटक भे एेसे 
भ्रनेक सुत्त है, जिना उपदेश बुद्ध के शिष्यो द्वारा श्या गया था । कालान्तर भे 
वे बुद्ध द्वारा भ्रनुमोदित हृए तथा भ्रनुमोदनोपरान्त वे भी बुद्ध वचन कहुलायेर । 


उदाहरण स्वूप “सम्मादिद्धिसुत्त'७ का उपदेश सारिपुत्र द्वारा दिया गयां धा । 
म 


१, मोगगलिपुत्ततिस्सत्थेरो पि दं पकरणं देसेन्तो न अत्तनो जाणेन देसेसि, सत्थारा पन 
दिन्ननयेन ठपितमातिकाय देसेसि । अन सा० ५। 

२, एवं सत्थारा अनुमोदनकालतो पदाय पन सकलं सुत्तन्तं बुद्धभासितं वाम जातं । 
आनन्दत्थेरादीहि वित्थारितसुत्तन्तेसु पि एसेव नयो । अ० सा० ६। 

३. म० नि° १. ६२-७५ । 


( +) 


-मधुषिण्डिकसुत्त'› महाकात्यायन द्वारा उपदिष्ट था । इनके उपदेश प्रसंग से विदित 
होता है कि कालान्तर भै इन्हें भगवानु द्वारा भ्रनुमोदन प्राप्रथा। फलतः वे बुद्ध 
वचन के रूप मे स्वीकृत ह। इक्षौ न्याय से कहा जा सकता है कि 'कथावत्थु' के 
्ाख्यान का श्रनुमोदन भगवान द्वारा पूवंभेही प्रप्र था। इसलिए यह सम्पूणं 
प्रकरण बुद्ध वचन के रूपमे ही स्वीकृत है । 


परम्परा से प्राप्र इस कथन से यद्यपि जिज्ञासा-प्ररितृप्चि भै तावत्कालिक 
विरभिति हो सकती है पर नितरां शान्ति नहीं । भ्रनुमोदन के जो प्रसंगभ्राये है, वहां 
सर्वत्र सुत्त कौ देशना कै प्रनन्तर ही भ्रनुमोदन है, कारण उपदिष्ट सुत्त का श्रवण 
कर ही बुद्ध ्रनुमोदन किया करते थे । पर कथावत्थु के पृक्ष म यहु बात चरितां 
नहीं हो सकती है । जब देशना ही नहीं हुई तो उसका श्रनुमोदन केसा ? यदि 
पूर्वानुमोदन ही ईष्ट कटा जाय तो वह्‌ देशना करने का हो सकता है, उपदिष्ट 
सामग्री के विषय में नहीं । एेसी दशा में कथावत्थु की प्रामाणिकता में भ्रत्य सबल 
प्रमाणो कौ श्रपेश्ना विद्यमान है । 


४, अठारह आचायंवाद 


भगवानु बुद्ध नै बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय" की उदात्त भावना से जिस धमं 
शासन की स्थापना कौ थौ, वह्‌ उनके जीवन काल मेँ श्रखण्ड बना रहा । विभिन्न 
कुलो से प्त्रजित कुलपूत्र संघ भें क्षीरोदकी भाव से बिहारकरते थे। भगवानु ने 
सवंदा उनकी श्रखण्डता, समग्रारामता तथा एकता पर बल दिया । पर उनके महा- 
परिनिर्वाण के भ्रनन्तर शीघ्रही संघ की श्रलण्डता की भित्ति प्रकसम्पित देखी जाने 
लगी । एसे प्रकम्पन का प्रथम रूप श्ुमद्र' के वचनों भ देखा जाता है, जब वे 
तथागत के महापरिनिर्वाण के प्रसंग मे एषा कहते हुए सुने गए कि “श्रायुस्मान्‌, 
शोर न करे, रोदन न करे, हमलोग महाश्रमण से मुक्त हो गये, जो (सवदा) एषा 
कहा करते थे किं यह्‌ विहित है, यह्‌ विहित नहीं हैर, श्रादि । 


इका दुसरा रूप प्रथम संगीति कै भ्रन्त में देखा जाता है । महाकाश्यप ने पाच 
सौ श्रत्‌ भिक्ुप्रों के योगसे जो बुद्धकचन का संगायन कर तीन पिटकों भै विभक्त 


१. म०नि० १. १४६-१६७। 
२. अलं, आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मयं तेन महासमणेन । उषपद्दुता 
च मयं होम, इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पती ति । च. व. ४०६। 
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कर सुव्यवस्थित रूप दिया, वह्‌ सवंमान्य नहीं हृश्रा । दक्षिणा पय से भ्राये स्थविर 
पोराण को प्रथम संगोति के वृत्तान्त तथा त्रिपिटक कै ग्रहण की बात कहे जाने प्र 
उन्होने उक्त कायं की प्रशंसा करते हुए्‌ भी संगीत त्रिपिटक को उस कू्पमें ग्रहण 
करने से भरस्वीकार किया । उन्होने उषे उसी रूपमे धारण करना युक्त बतलाया, 
जेसा उन्होने भगवान्‌ से सुन रखा था? । 

तीसरा स्पष्टतर खूप भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण के एक सौ वषं बाद 
"वञ्जी पुत्र" भ्र्थात्‌ वज्जी गणतन्त्र कै भिशुभ्रो के दस विनय विरुद श्राचरण भे 
देखा जाता हैर । इस घटना के भ्रनन्तर संघ की समग्रारामता चित्न-भिन्न हो गदं 
तथा श्रत्प कालमेही इसके कई सम्प्रदाय देखे जाने लगे । 


दवितीय संगीति में दोनों पक्के चार-चार भिक्षुश्रो के योग से गठित उञ्ब्ाहिका 
द्वारा यद्यपि उपस्थित भ्रधिकरण कौ शान्ति श्रापाततः ह्यो गई पर भेद कौ रेखा 
मिट न सकी । संघ से निष्क सित दस हजार वज्जिपूत्रों ने श्रपने भ्रनुरूप एक नये 
संघ की स्थापना की, जिसका नाम महासंघ पड़ा इसके भ्रनुयायो महासांधिक 
कहलाये । भेद की दृष्टि से यह प्रथम भ्राचायंकुल प्र्थात्‌ सम्प्रदाय कहा जाता है । 


कुछ ही समय के ्ननन्तर इससे गोकुलिक तथा एकव्यावहारिक नामक दो 
भ्राचायकुल उत्पन्न हुए । पनः गोकरुलिक से पण्णत्तिवादी तथा बाहुलिय दो 
प्राचायंकरुल हुए । ये बहुश्रतिक नाम से भी प्राख्यात हए । उनके मध्य से पूनः एक 


१. येरेहि, आवृसो पुराण, धम्मो च विनयो च स ङ्गीतो उपेहि तं संगीतं ति । सुसंगीतावुसो, 
येरेहि भिक्खहि धम्मो च विनयो च । अपि च यथेव मया भगवतो सम्मुखा सृतं, 
सम्मुखा परिग्गहितं, तथेवाहं धारस्सामी ति । च्‌. व. ४१२। 


२. तदा वेसालिया भिक्खू, अनेके वज्जिपुत्तका । 
सिगिलोणं द्रगुलं, तथा गामन्तरं पि च॥ 
आवापानुमताचिण्णं, अमितं जलोगि च। 
निसीदनं अदसकं, जातरूपादिक इति ॥। 
दसवत्थूनि दीपेसु, कप्पन्ती ति अलज्जिनो । म. व, १४. 


३. पाचीनके च चतुरो, चतुरो पवेय्यके पि च। 
उञ्बाहिकायं सम्मन्ति, भिवख्‌ तं वत्थूस्न्तिया ॥ म. वे. १७। 
>€ >< >€ 
तेहि पन धम्मसंगाहकत्थेरेहि निग्हिता दस सहस्सा 
वज्जिपृत्तका भिव्ख्‌ पक्वं परियेसमाना अत्तनो 
अनुरूपं दुन्बलपक्खं लभित्वा विसु महासंधिकाचरियकुलं नाम अकसु। १.१, अ, ४। 
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नये श्राचायंकरुल की उत्पत्ति हुई, जो वेैत्यवादी कहलाये । इक प्रकार महासां'चक 
नामक भ्राचायंकुल की स्थापना कालसेदो सौ वर्षो के मध्य पांच ्राचायंकुल 
उत्पन्न हये । 


ग्रपर पाशवं में स्थविरवादी परम्परा भी श्रखण्ड नहीं रही। उक्त भ्रवधि 
मे ही महिशासक तथा वज्जीपुत्रिय दो श्राचायं कुल स्थविरवाद से उत्पन्न हृए । 
वज्जिपुत्रियो की समग्रता शीघ्रही भिन्न हो गरई। वह धर्मेत्तिरीय मद्र यानिक, 
छन्नागारिक, तथा सम्मितिय नामक चार श्राचायं कुलो मे विभक्त हो गया । महि- 
शासक भी सर्वास्तिवादी तथा धरमंग्चिक दो भ्राचायंकुलों भे विभक्त हो गये। 
पुन। सर्वास्तिवाद से कायपिक तथा काश्यपिक से सांक्रान्तिकं नामक भ्राचायंकुल 
उत्पन्न हृए । सांक्रान्तिक से सूत्रवादी उत्पत्त हुए । इस प्रकार दो सौ वर्षो" को 
भ्रवधि भे स्थविरवाद ग्यारह भ्राचायंकुलों (संप्रद्रायो) मे विभक्त हो गया । स्थविर- 
वाद के साथ इनकी संख्या बारह बत्तलायी जाती है। इस प्रकारये बारह तथा 
छ! महासांधिको के योग से बौद्ध शासनके ्रठारह भ्राचायंकुल हो गये । इनमें 
स्थविरवाद तो श्रपने मूल रूप में बना रहा तथा श्रन्य सत्तरह उसकेभेदया 


सम्प्रदाय हुए । 


पे विभेद मूलतः सिद्धान्त विषयक थे। फलस्वरूप प्रत्येक सम्प्रदाय ने भ्रपनै 
सिद्धान्त के श्रनुरूप धामिक साहित्य का श्यजन किया तथा उसे बढ देशित तथा 
भरनुमोदित बतलाया 1 इनके भ्रतिरिक्त भी हेमवतिक, राजगिरिक, सिद्धाथिकः, 
पवेशेलीय, भ्रपररोलीय तथा वाजिरिय नामङ़ छ भ्राचायंकुलों की उत्पत्ति की 
भी चर्चा मिलती टै" । 


ग्रशोक के काल मे उक्त श्रठारह भ्राचायंकुल विद्यमान थे तथा वे सभी सौगत 
परम्परा के भ्रन्तगंत समघ्ने जातेये। इन प्रठारह्‌ कुलो से युक्त ही बोद्ध शासन 
की प्रवृत्ति इष्ट बतलायी जाती थी। प्रशोक को इन सब के प्रति श्रद्धा थी तथा 
उनके दारा प्रदत्त सुविधा सब के लिए समान थीः । इन श्राचायंकुलों का 
सुगम भ्रवबोघ निम्नलिखित तालिका से किया जा सकता टै-- 





१, षप, प. अ. ४-७, दी. वं. ३६। 


२. पुरिमकानं पन अदारसन्न आचरियवादानं वसेन पवत्तमाने सासने पटिलद्धसद्धौ 
असोको धम्मराजा*“- *“ उव्ठारं लाभसकंकारं पवत्तसि । प, प, अ. ७। 
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( अ, 
५. पञ्चण्पकरण-अट्कथा 


धातुकथा, पृग्गलपजञ्ञत्ति, कथावत्थु, यमक तथा पटान प्रभिधमं पिटक के पांच 
प्रकरण भ्र्थात्‌ ग्रन्थ हैँ । इन पांच ग्रन्थों पर एक साथ भाष्य लिखे जानेके कारण 
इसे पञ्चप्पक्रण-ग्रदुकथा' कहा जाता है। इसकी रचना पांचवी शताब्दौ के 
प्रारम्भ में भ्राचायं बुद्धघोष द्वारा की गई है। कहा जाता है कि श्राचायं बुद्धघोष 
ने ्रपने गुर की श्राज्ञा से श्रदुकथाश्रो के उद्धार के लिए पांचवी शताब्दी के पूर्वाद्ध' 
मे लंकाकी यात्राकी थी। उन्होने भ्रनुराधपुर महाविहार में निवास कर त्रिपिटक 
सहित ्रदुकथाभ्रों का सर्वेक्षण कर उनका पालि भे प्रणयन किया था१ । 
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सम्बुदधपरिनिभ्बाना, नववस्ससतेसु च । 
छपञ्जासतिकन्तेसु, महानामो नराधिपो ॥ 
धम्मेन दसविधेन, लंकारज्जं भ्रकारयी । 
बुद्धघोसो ति घोसोहि, बुद्धो विय महीतले ॥ 
लंकादीपम्हि आगम्म, लंकादीपहितावह्‌ं । 
परिवत्तेसि सब्बापि, सीहलदुकथा तदा । 
सम्बेसं मूलमासायं, मागधानं निरुत्तिया ॥ 

स= सं ३५। 
॥४। © © 
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ग्रदुसालिनी कौ प्रारम्भ-गाथाग्रो मे अ्रभिनग्यक्त परम्परा के भ्रनुसार श्रदुकथाश्रो 
की रचना भगवान्‌ बुद्ध द्वाराकीजाने की सूचना मिलती है। प्रथम संगीति 
त्रिपिटक के साथ साथ इनका भी संगायन हृश्रा था तथा कालान्तरमें भी वे तथा- 
रूप संगापित हई । महेन्द्र ने ग्रपनी सिहल-यात्रा कै क्रम मे इन्हूं त्रिपिटकं के साथ 
लंका परहरचाया+ । संभवतः शिहलवासियो ने श्रपनी सुविधानुसार इन्दं सहली भाषा 
मे भ्रनूदित कर ज्ियाथा। 


कहा जाता है किं भ्राचायं बद्रघोष के लंका जाने के पूवं वहां महा-ग्रहुकथा, 
महापच्चरी-म्रदुकथा तथा महाकुरन्दी-ग्दु कथा नामक तीन िहल~्रटुकुथाये विद्य- 
मान थीं । इनमे महापच्चरी-प्रदकथा भ्रभिघमंपिटक की प्रदुकथा थी। श्राचायं 
बुद्धघोष ने इसी के प्नाधार पर श्रभिधमंपिटक के ग्रन्थो पर पालि भाषा भें श्रहुकथाये 
लिखी । "गन्धवंस' के भ्रनुपार भ्रभिधमं के सात प्रकरणो पर लिखी गदं अदुकथा 
का नाम "परमत्थ-ग्रदुकथा' बतलाया जाता है । इसके लेखक महाबद्धघोषाचायं कहे 
गये3 है । इन सब उत्सो से भ्रभिधमं की श्रदुकथाम्नो के लेखक भ्राचायं बुदधघोष सिदध 


होति दँ । 
६. कथावत्थु-अदुकथा 

कथावत्यु-प्रदुकथा भ्रभिधमं के पञ्चम प्रकरण कथावत्थु का भाष्य है। इस 
कथावत्थु भँ श्रागत विषयो का विदलेषण, परिष्करण एवं मूल्यांकन किया गया हे । 
इसलिए इक्की प्रवृत्ति कथावत्थु के श्रनुसार ही है । इसमे भी कथावत्थु को मति 
तेइस वगं तथा दो सौ सत्ताइस शंकास्थल रहैँ। केवल इसमे वणित विषय की 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के उदेश्य से प्रारम्भ म निदानकथा नामक एक भूमिका दी 
गई है! दमे भगवान्‌ बुद्ध के देरना-काल से लेकर प्रशोक के समय तक के बौदढध 


~~ 


१, या महाकस्सपादीहि, वसीहदरुकथा पुरा । 
संगीता अनुसंगीता, पच्छा पिच इसीहिया॥ 
आभटा पन यथेरेन, महिन्देनेधमुत्तमं । 
यं दीपं दीपवासीनं, भासाय अभिसंखता॥ 
अ० सा०२। 
२, तदनन्तरं अभिधम्मपिटके महापच्चरियद्ुकथा सीहलभासं परिवत्त त्वा मूलभासाय 
मागधिकाय निरत्तिया अदुसालिनी चाम धम्मसंगणि~अदुकथं च ठपेसि । तथा सम्मोह- 
विनोदनी नाम विभंगप्यकरणदरुकथं च ठ्पेसि । स° सं° ३५। 


३, ग, वं, ५६.। 


॥ १३ `) 


शासन के विकास का संक्षिप्र रूप पूवं पीठिकाके रूपमे चित्रितं है। इसपे प्रागे 
वणित विषय के सुखावबोघ भ प्रभूत सहायता मिलती है । 


अरन्य वर्गो के प्रसंग में इसकी प्रवृत्ति चुल्लनिदहेस' तथा महानिरेस!' मे 
रागत हैली का ्रनुसरण करती है । मूल श्रन्थ में प्रयुक्त सभी पदों की यकं व्याख्या 
नहीं है, वरन्‌ जो पद व्याख्येय है, उन्हे उदाहृत कर उनमें निहित श्रथ, परम्परा, 
तथा मान्यताभ्रों का उत्तातिकरण किया गया है । उदाहूरणतः महावग्ग मे प्रथम 
विवेच्य प्रसंग 'ुर्गलकथा' है । इसमे ` पुग्गलो उपलब्मति सच्चिकटुपरमत्येना ति" 
प्रथम वाक्य है। इसमें सभी पद व्याख्येय रहँ । फलतः पुगगल', "उपलब्मति, 
सच्चिकदुो, तथा परमत्थो' चारो पदो की व्याख्या की गई है । यथा पुगगल' का 
भ्रथं श्रात्मा, सत्त्व या जीव है । "उपलब्भति' से श्रजञा हारा प्राप्च होना या बोध होना 
द्योतित होता है, भ्रादि । कहीं कहीं कु पदो की व्याख्या कर श्रवरोष के सम्बन्व 
मे केवल शसेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा सि" (क० व° श्र १०७) प्र्थात्‌ शेष भ्रंश स्पष्ट 
है", कहकर व्याख्या विरमित हो जाती है । एसे भी प्रसंग देखे जाते है, जहां कु 
पदो का स्पष्टतर विश्लेषण कर अ्रवरोष को मूल ग्रन्थ के प्रका में समभने का 
संकेत मिलता है, थथा “तं सम्बं पालिश्रनुसारेनेव वेदितन्बं'' (क० व° भ्र° १२२) । 
यत्र तत्र अ्नदुकथाकार नै प्रसंग के पूर्वापर मे सामंजस्य दर्शाने या अ्रपने कथन को 
सम्पुष्ट करने के लिए श्रन्यत्र रागत वबुद्धवचन का समाहरण किया है (क० व° 
पर= १२०, १०४) । इस प्रकार कथावत्थु के विषय को स्वं विध बोधगम्य बनाना 
भ्रदुकथाकार का उहेश्य प्रतीत होता है। 


७. कथावत्थु के मत एवं उनके सम्प्रदाय 

पूवं भे कहा जा चृशा है कि कथावत्थु के तेईस वर्णो मेदो सौ सत्ताईइस 
दाशंनिक सिद्धान्तो को कथन-पर्याय से पुवं पक्षम रख कर स्थविरवादी दृष्टिकोण 
से उनका खण्डन किया गया है । मल ग्रन्थ मै यह कहीं भी भ्रभिदशशित नहीं है 
किं यह्‌. मत भ्रमुक सम्प्रदायकाहै। ्रटुकथा में प्रायः प्रत्येक मत के पक्ष में यह 
दर्शाने कायत्नदहैकरि यह्‌ ग्रमुरु सम्ब्रदाय या सम्प्रदायोंकाह। इनमें वज्जिपुत्रीय, 
सम्मितिय, सर्वास्तिवादी, महा षांधिक, पुरव॑शेलीय, भ्रपरशेलीय श्रादि एसे मतो का 
उल्लेख है, जो श्रशोक के काल तक्‌ बुद्र-गासन के प्राह सम्प्रदाश्रों मेँ विभक्त 
हो जानैके कारण स्थविरवाद से भिन्न सतरह्‌ श्राचायं कुलो के मतोके रूपमे 

१. ये खुह्कनिकायके दो ग्रन्थ हैं । 
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देखे जाते थे । साथही कुच एेसे भी मत है, जिनको उत्पत्ति तथा विकास प्रशोक 
के उत्तर कालीन है। इसे ल्य कर प्रन यह उत्पन्न हो सकता है कि जब कथा- 

वत्थु की रचना का सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध से बतलाया जाता है तथा उनके काल 
मे इन सम्प्रदाश्नोंका जन्मही नहीं हृम्रा था, तो भगवान्‌ ने किस श्राघार पर 
उन्हें उदाहृत कर निराकृत किया । 


दयक उत्तर में यह कहा जा सकता है किं भगवान्‌, ने कथावत्थु भे जिन मतों 
का खण्डन किया है, उन्हे किसी सम्प्रदाय का मत मानकर खण्डन नहीं किया है। 
वे सव॑ज्ञ ये तथा धमंशासन कौ रक्षा उनका उदेश्य था । इस दृष्टि से भ्रनागत भै 
घमं-शास्न को लक्ष्य कर जिन-जिन क्षेपो की संभावना हो सकती थी, उन्हें 
प्रधिकतम रूप मे भ्राकलित कर उनकी स्थापना तथा निराकरणरूप मात्रिकाभ्रों 
की स्थापना की । मौद्गलीपुत्र तिष्य के सम्बन्ध मे मौ एता नहीं समना चाहिए 
कि उनके सम्पुख विपक्षियों की पंक्ति थी भ्रौर उन्होने एक-एक के साथ विवाद 
करते हुए, जितने विपक्षी थे, उतने मतो का श्रा्पान तथा निराकरण किया, 
वरन्‌ स्थापित मात्रिकाभ्रों के सम्बन्ध मँ निदशित नयो काभ्रनुसरण तथा सम्यक्‌ 
रूप से परिष्करण मात्र ही उनका कायंथा^। यायो भमीकहा.जा सकता 
है कि “कथावत्थु के विचारक ने उन विरोधी सिद्धान्तो का खण्डन क्िियाथा, जो 
बौद्ध वायुमण्डल म विच्छिन्न शंकाभ्रों के रूप भं प्रवाहित श्रवश्य हो रहे थे, किन्तु 
निरिचत सम्प्रदाप्रो के साथ उनका प्रभी सम्बन्ध स्थापित नहीं हप्राथा'-। 
जब वास्तविकता एेसी है तो श्रदुकथाकार ने सकवादीपुच्छा', परवादी- 
पुच्छा", 'सकवादीपटिज्जा?, परवादीपटिञ्ज्या' श्रादि क्यो कहा हैँ ? उत्तरटै कि 
स्थविरवादी मत तथा इतर मतो भै पाथंक्य दशति हुए उनके सिद्धान्तगत भ्रथं के 
सुखावबोध के लिए ही वेसा कहा गया हैर । 





१. कस्स पनायं पच्छा, कर्ष पटिजानना ति ? असुक्स्साति न वत्तम्बा। भगवता हि 
हमस्मि पकरणे नानप्पकारानं लद्धीनं विसोधनत्थं तन्तिवसेन मातिका ठपिता। । 
ता थेरेन सत्थारा दिन्ननयेव ठत्वा तन्तिवसेन विभक्ता । नहि थेरा यत्तका एत्थ 
वादमगा दस्षिता, तत्तकेहि वादीहि सदधि वादेन विगाहित कथं कथेि। 


प,.१. अ, ११.। 

२. पालि साहित्य का इतिहास, ४२६. । 

३* एवं सन्ते पि पन तासं तासं कथानं अत्थस्स सुखावध।रणत्थं सकवादीपुच्छा, प्रवादी 
पुच्छा, सकवादीपटिज्न्ना, परवादीपरिञ्जा ति एवं विभागं दस्सेत्वा व॒ अत्थवण्णनं 
करिस्साम । प० पर अ० ११। 
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पुनः श्रदुकथाकार नै श्रायः प्रत्येक मतके साथजो एकया करई सम्ध्रद्रो 
का सम्बन्ध दर्शाया है, उसके सम्बन्धे कहा जा सकता है कि कथावत्थु की 
रचना-काल के सम्बन्ध भे परम्परा तथा प्रालोचक छरी शताब्दी पूवं से नेकर दो 
सौ छयालीस ई० पूवं प्रशोकं के काल तक बतलते हैँ । इसकी श्रदुकथा का रचना 
काल है-पांचवी शताब्दी का पूर्वाद्ध' । श्रतः मूल भनन्थ तथा श्रटुकथा के रचना काल 
म भ्रवधि कौ एक लम्बी दरी है । इस श्रवधि मेँ बौद्ध धमं के विकास के इतिहास 
म प्रभूत परिवद्ध^न, परिवत्त न एवं विकसन की रेखाये देली जाती हैँ 1 जिस काल 
म शरटुकथा लिखी गई उस काल तक बौद्ध घमं के विभिन्न सम्परदाश्रो का स्वरूप 
निरिचत हो चुका था तथा उस परम्परा में उनकी प्रतिष्ठा भीहो चुक्तोथी। कोई 
भी कलाकार भरपनी कला को युग के प्रमाव से वंचित नहीं रख सकत। है । 
इसलिए श्राचायं बुद्धघोष ने कथावत्थु के सिद्धान्तो कौ व्याख्या करते समय जिन- 
जिन सिद्धान्तो कौ समता उस काल में प्रचलितया परम्परा से प्राप जिन 
जिन सम्प्रदाश्रों के सिद्धान्तो से देखी होगो, उन्हुं उनके साथ सम्बन्धित कर दिया 
होगा । अरदुकथा की रचना के समय ्रगोक कालीन तथा उनके उत्तर काल मे 
उत्पन्न सभी सम्प्रदाश्रों एवं उनकी मान्यताभ्रो का विवरण श्रदु कथाकार के सपपरुल 
विश्चमान था । इस पृष्ठभूमि मे ही उन्होने सिद्धान्तो का व्याकरण करते हुए उसके 
्रनुयायियो तथा सम्परदाभ्रों का भी उल्लेख क्रिया हे" । 

दस प्रकार श्रदुकृथा मे जिन सिद्धान्तो का खण्डन किया गया है, तथा 

प्रदुकथाकार ने जिनकी संगति जिन-जिन सम््रदाप्रो से दर्शापी है, उनका संकषघ 
परिचय निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सक्ता है :- 


> 


वग-१ 
१. प्रथम प्रदन पुद्गल के सम्बन्ध मेँ है । पुद्गल शब्द यहां श्रात्मा, जीव या 
सचर्व का प्रधिवचन है। कुछ विचारक इसकी सत्ता भे विश्वास करते थे। 
उन्हे रेषी धारणा भगवत्‌ वचन “श्रत्थि पुग्गलो प्रत्तहिताय पटिपन्नो"" के सम्यक्‌ 
ग्रनवबोध के कारण कही जा सक्ती है । एषे विचारक मे वज्जिपुत्रक, सम्मितिय 
तथा कई अनन्य तैथिकोकेनाम प्राप्ठ होति रै श्रन्थ तेथिकों का अभिप्राय यहां 
संभवतः वैदिक तथा जैन परम्परा के चिन्तकोंते है। (प.प. भ्र. ११.) ।१। 


१. कै पन पुग्गलवादिनो ति ? सासने वज्जिपुत्तका, चेव समितिया च, बहिद्धाच बहु 


अञ्जतित्थिया । प०षप० अ० ११। 
>< > >€ 
पालि साहित्य का इतिहास ४२६-२५७ । 
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२. श्रुत्व की प्रवस्था से श्रत्‌ के पतन कौ संभावना है। सम्मितिय, 
वञ्जिपुत्रक, सर्वास्तिवादी तथा कुं महासांधिरो कौ एेसी मान्यता थी । स्थविरवाद 
के प्रनुसार श्रोतापन्न, सकृदागामी तथा भ्ननागामी के पक्ष मे ठेसी संभावना कही 
जा सकती है । भ्रहंत्‌ की श्रवस्था प्रच्युत पद है (प. प. श्र. ४४) । २। 


३. देवताग्नो के मध्य ब्रहमचयंवास की संभ।वना नहीं है । यह्‌ सम्मितियो का मत 
था। स्थविरवादके भ्रनुसार ब्रह्मचयंवासका प्रथं प्रव्रज्या तथा मागंमावना है) 
प्रत्रज्या देवताभ्रों के मध्य संभव नहीं है, पर भ्रसंज्नीसत्व को द्ोड भ्रन्य देवों मे 
मागंभावना संभव (प.प. भ्र. ५०) । ३) 

४. संयोजनो का विनाश ्रंशतः होता है; सम्मित्ियों कौ एषी धारणा थी। 
स्थविरवाद के भ्रनुसार संयोजन पणंतः प्रहीण होते हैँ । प्रहीण संयोजनों का कुछ 
भ्रवरोष नहीं रहता ह । (प. प. घ्र. ५२) ।३। 

५. पृथक्जन द्वारा मी काम, राग, व्यापाद श्रादि क्लेशो का (गृहौ जीवन मे) 
विनाज्ञ संभवहै। सम्मितियों भे एेसी मान्यता देखी जातीदहै। स्वविरवादके 
प्रनुसार गृही अरनागामी अ्रवस्था तक प्राप्न कृर सकते हैँ । वे प्रहुत नहीं हो सकते है 
(प.प, भ्र. ५३) । ४। 

६, भूत, भविष्यत्‌ एवं वतमान में सभो धर्मो का श्रस्तित्व है, एेसी 
सर्वास्तिवादियो की मान्यता थो। स्थविरवादके भ्रनुषार भूत निश हो गया 
है, भविष्यत्‌ प्रमीभ्रायाही नहींहै, इसलिए वतंमानमे ही किसौ की विद्यमानता 
कही जा सकती है । (प. प. भ्र. ५४) 1 ५। 

७. स्कन्ध, भ्रायतन, धातु श्रादि के प्रसंग भे प्रतीत, भनागत एवं वतंमान की 
सत्ता है 1 इस मान्यता के समथंक सम्प्रदाय कानाम नहीं मिलता है । संभवतः 
यह सिद्धान्त भी प्रन दध! के पूरक रूप ¶ सर्वास्तिवादियो कारहाहोगा 
(प. प. भ्र. ६२) । ६। 

८. भूत, भविष्यत्‌ भ्रादि का ्रंशतः भ्रस्तित्व है। कारयपिक इसमे विशवास 
करते थे । स्थविरवाद मे यह्‌ भ्रस्वीकृत है (प. प. भ्र. ६३) । ७ । 

६. समी धमं स्मृति-उपस्थान है; अन्ध इसमें विशवास करते थे । पूवंशेलीय, 
राजगिरिय तथा सिद्धाथिक भी उनके अ्रनुयायी थे (प. प. प्र. ६५) । = । 

१०. श्रतीत श्रादि तीन काल में भरभिव्यक्त धमं एक प्रकारसे है, श्रन्य प्रकार 
से नहीं है, श्रादि श्रन्धकों तथा उनके भ्रनुयायियों को स्वीकार था । स्थविरवाद द्वारा 
पह निराकृत है 1 ( प. प. भ्र. ६६) । € । 


- न, र > ~ ---- ~~ ~ 
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११. श्रुत्‌ का शुक्र विसजंन संमव है, देषा पुवंशेलीय तथा श्रपर-रौलियों का 
विवास था । यस्मात्‌ शुक्र विसजंन रागजनित है तथा श्रत का राग प्रहीण 
रहता है, भरतः अरहंतो के पक्ष में यह्‌ भ्रसंभव है; एेसा स्थविरवादी कहते है (प० प 
प्र० &५) ।१। 

{२-१४. अज्ञान, संशय श्रादि श्रहुंतो को हो सकते है, पूवंेलियो का यह्‌ मत 
था । स्थविरवादियो में एेसी धारणा नहीं है (प° प° प्र ६८) ।२, ३,४। 

१५. समाधि कु श्रवस्था मँ वचन का उदूगीरण संभव है। पृवंशैलीय इसमे 
विर्वास करते थे । स्थविरवाद में यह्‌ श्रस्वीकृत है (प° प° श्र ° ६८) ।५। 


१६. दुःख, दुःख" का उच्चारण करने मात्रसे मनुष्य दुःख का ज्ञान प्राप् 
कर लेता है। इष कारण वह दुःखाहारी कहलाता है । वह्‌ मागंपरियापन्न है, रेषा 
ुवंशेलीय मानते ये। स्थविरवादी इसमे विशवास नहीं करते है (प> प 
ग्र° ७०)।६। | 


१७. एक हौ चित्त दिनभर या श्रधिक्‌ देर तक स्थित रहता है, यह ॒भ्रन्धको 
का मत था | स्थविरवादी चित्त को लहुपरिवर््ती मानते हँ (प पठ भ्र ७०) ।७] 


१८. सभी वस्तु तप्र ्रगिन प्र॑गार सदृशा है, गोकुलिकों का मत था । भगवान्‌ 
के इस वचन “सञ्बं, भिक्वे, श्रादित्तं' के सम्यक्‌ भ्रनवबोध के कारण उनकी एसी 
धारणा थी (पठ प° श्र° ७१) 1८] 


१९. श्रन्धक, सर्वास्तिवादी, सम्मितिय तथा भद्रयानिकों का विदवाप्षथा कि 
सोतापन्न, सकृदागामो, म्रनागामो, तया प्रत्‌ नामक भ्रवस्थाश्रो का साक्षात्कार 
विभागरः संभव है। एक एक की प्रापि के समय क्लेशो का ्रंशतः प्रहाण होता ह, 
पणंतः नहीं । उनको एेषी धारणा का कारण श्रनुपुव्बेन मेधावी "“““"““निद्धमे 
मलमत्तनो'' नामक वचन के सम्यक्र्‌ अ्रनवबोध कहा जा सकता है (पठ १० 
ग्र ७१) 1&। 

२०. . भगवान्‌ बुद्ध का व्यवहार लोकृत्तर है, एेसी भ्रन्धको की स्वीकृति 
थी (वर प० श्र ७३)।१०। 

२१. प्रतिसंख्यानिरोध तथा श्रप्रतिकषंख्यानि रोध दोनों निरोध सत्य प्र्थात्‌ 
निर्वाण है, यह महीशासकु तथ। श्रन्धङो की मान्यता थी (पठ १० भ्र° ५३) ।१६। 
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२२. तथागत के दस बल श्रावकोंकोभीप्राप्च हो सक्ते है, एेसी धारणा कुछ 
वचनो के सम्यक्‌ रूप से नहीं ग्रहण करने के कारण ब्रन्धकों मे विद्यमान थी 
(प० प० श्र ° ७५) ।१। 

२३. श्राखवक्षयज्ञान ही केवल ्रायं नहीं है, वरनु पूवं के नव बल भी भ्रायं 
है, एेसा भ्रन्धक मानते थे (पर पठ भ्र ७७) 1२] 

२४. सराग चित्त विमुक्त होता है । भ्रन्धको का यह्‌ मत था । उनका कथन 
है कि जिस प्रकार मलिन वस्त्र धोया जाता हुभ्रा मल से मुक्त हो जाता है, उसी 
प्रकार रागयुक्त चित्त ही मुक्त होता है (प० पः भ्र° ७८) ।६। 

२५. विमुच्यमान विभूक्त है । यह किसका मत था, नहीं दर्शाया गया है 
(पर प० अर= ७६) 1४। 

२६. अरष्टमक पुद्गल का मिथ्या-दृष्टि-पयु'त्थान प्रहीण रहता है, एेसा भ्नन्धक 
तथा सम्मितिय मानते थे (१० पठ श्र ° ८०) ।५। 

२७. श्रष्टमक पुद्गल को मागं क्षण भे इन्रियांप्राप् होती है, एवं से 
प्राप्न नहीं रहती ई, एेसा भ्रन्धकों को मान्य था (प प श्र° ८१) ।६। 

२८. चतुथं ध्यान से भ्राबद्ध म॑स चक्षु ही दिव्य चक्षु मे परिणत हो जाता है; 
ग्रन्धक तथा सम्मितिय इसमें विश्वास करते थे (पठ पर भ्र ° ८२) 1७ 

२६. (ध्यान) धमं से युक्त मंस श्रोत्र दिव्य श्रोत्र में परिणत होता है । इस मत 
` की संगति किसी से नहीं दर्शायी गई है (प० प भ्र०८३)।८ 

३०. दिव्य चक्षु काहोनाही कर्मानुक्कुलगमन का ज्ञान है। इस मत को 
समक्ता नहीं दर्शायी गई है (प० प० भ्र° ८२) ।&। 

३१. देवताश्रो में संवर टै। इस मतकी भी संगति नहीं है । (पर प श्र 
८५) ॥१०। 

३२. भ्रसंज्ञी सत्वो मे संज्ञा है, एेसा अन्धको का मत था (परपशम्र ८५) ।११। 

३३. नैवसंनानासंज्ञा नामक. देवलोक भ संज्ञा है, एसा नहीं कहा जा सकता 
है । अ्नन्धको की एेसी धारणा थी । (पर पन्ञ्न° ८६) ।११। 


वगं-४ 
३४. गृही भी श्रत्‌ हो सकता है, एेसा उत्तरापथक मानते थे (पर प० भ्र° 
८७) ।१। 
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३५. उत्पत्ति के क्षण ही ग्रहंत्‌ कोई हो सकता है, एेसा उत्तरापथक मानते ये । 
(प० १० म्र ८७) ।२ 

३६. श्रत्‌ की सभी वस्तुये (धमं) श्राव भ्र्थात्‌ मल से रहित होती है, 
ेसा उत्तरापथकों को मान्य था । (पर पर श्र° ८८) ।३। 

३७. श्रत्‌ चार फलो से युक्त रहता है, एेसा उत्तरापथकों को मान्य था । 
(प० प० श्र ° ८६) ।४। 

इ८. श्रत्‌ छः प्रकार की उपेक्षा वेदनाभ्रो से युक्त रहता है । इस मान्यता 
के सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है । (१० प० भ्र° €=) ॥५। 

३६. बोधि मात्रसेबद्धहो जाते है, एसा उत्तरापथकों का विवास था। 
बोधि से यहां श्रभिप्राय चार मागं ज्ञान तथा सवं्ञता ज्ञान से है। (प० पर श्र 
&०) ।६। 

४०. महापुरुष के लक्षणो से युक्त कोई भी बोधिसत्व हो सकृत। है, एेसा 
उत्तरापथक मानते थे । (पर प° भ्र° ६२) ।७। 

८१. बोधिसत्त्व ने भगवान्‌ काश्यप की देशनानुसार ही ब्रह्यचयंवास पूणं 
किया था । श्रन्धक्तो का ठेसा विश्वास था । (प प° भ्र० ६२) ।८। 

४२. श्रहं्व के साक्षात्कार के लिए प्रतिपन्न पुरुष तीन श्रामण्य फलों से 
सम्पन्न रहता है, रेषा अन्धक मानते थे । (ष प० श्र ° €) ।६। 

४३. सभी संयोजनो (चित्तमलो) का प्रहाण ही भ्रहंत्व है। भरन्धकं एेसा 
मानते ये । (प० १० श्र° ६४) ।१०। 
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४४. विञुक्तिन्ञान होना ही विमुक्त होना है एेसा ्रन्धकों का मत था। 
(प० प० भ्र €) ।१। 

४५, जैध्य को श्ररष्ष्य-विषयकं ज्ञान रहता है, एसी उत्तरापथकों की धारणा 
थी । (प० प> भ्र ९६) ।२] 

४६. पृथ्वी-कसिण पर ध्यान करता हृभ्रा जो पृथ्वी संज्ञी होता है, उसका 
वहू ज्ञान विपरीत ज्ञान है । भ्रन्धक एेसा मानते थे । (पर प श्र ६७ ) ।३। 

४७. श्रनियत पुरुष को नियाम सम्बन्धी ज्ञान रहता है । यह उत्तरापथकों 
का मतत था । (प प भ्र ६} ।४। 
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४८, प्रार्योकाजो कुचमभीन्ञान दहै, वहु लोकोत्तर है, इस न्याय से संभी 
प्रकार के ज्ञान प्रतिसम्मिदा कहेजा सक्ते, देषा म्रन्धकोंका विश्वास था। 
(ष० प श्र ६८) ।५। 

४६. रसावृतिक ज्ञान सत्यो को भ्रालम्बरन कर प्रवृत्त होत। है, यह भ्रन्धकों का 
मत था । (प° पर श्र> €€) :€। 

०. परचित्त-ज्ञान का चित्त ही भ्रालम्बनदहै। यह्‌ श्रन्धकों का मत था 
( प° १० श्र° ६६) ।७। 

५१. सम्पूणं भविष्य का ज्ञान संभव है। भ्रन्धके एेसा मानते थे (१० प 
प्म १००) | 

५२. यह्‌ भी भ्रन्धकों का विश्वाक्षथा किं सम्पूणं वतंमानका ज्ञान संभव 
है (प० प° श्र° १०१) ।€। 

५३. श्रावको का फल का ज्ञान रहता है, एेषा प्रन्धक मानते थे (पर पठ भ्र 
१०२) ।१०। 
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५४. नियाम श्रसंस्कृत है । नियाम का भ्रथं है-घ्रायं मागं । यह अ्न्धकों का 
मत था ( पर प° श्र १०४) ।९। | 

५५. पूवं शेलीय तथा महीशासकों का मत था कि प्रतीत्यसमुत्पाद भ्रसंस्कृत 
है ( प० पर भ्र° १०४) ।२। 

५६. चार भ्रायंसत्य ्रसंस्कृत हैँ, एसा पूवंशेलीय का मत था (प०पशप्र० -१०५।।३। 

५७. श्राकाशानन्त्यायतन भ्रसंस्कृत है । इस मत के सम्प्रदाय का उल्तेख नहीं 
है ( १० प भ्र ° १०६ ) 1४ 

५८, निरोघसमापत्ति भ्रसंस्कृत है, एेसा अन्धको का विश्वास था ( प० प० 
ग्र° १०७) ।५। । 

५९. श्राकाश श्रष॑स्कृत है, एेसी उत्तरापथक्‌ एवं महीश्चासकों कौ मान्यता थी 
( प, प, भ्र. १०७ ) ।६। 


६०. श्राकाश सनिदर्शन ( दृश्य ) है। भ्रन्धक्‌ एसा मानते थे (प० पठ श्र 
१५६८ ) 1७] - 


६१. पृथ्वी धातु सनिदशंन है । यह्‌ प्रन्धकों का मत था (पञप्रग्र° १०८) ।८। 
६२-६३. चश्षुन्द्रिय सनिदशंन है । कायकमं सनिदशंन हैँ । संभवतः ये मान्य- 
ताये भी श्नन्धकों की थी ( प पर श्र° १०८ ) ।६,१५। 
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६४. कुछ धर्मो ( वस्तुग्रौ ) का श्रन्थ धर्मो ( वस्तुप्रां ) के साथ संग्रह संभव 
नहीं है । राजगिरिक तथा सिद्धा्थिक इसमे विश्वास करते थे ( प० प० श्र 
१०९ ) ।१। 

६५. कोई धमं किसी धमं के साथ सम्प्रयुक्त नहीं हैँ । ( तिल भै तेल के समान 
वेदना भ्रादि संज्ञा में अ्नुप्रविष्ट नहीं ह । एसी दशा भ (ज्ञान सम्प्रयुक्त" वचन निर- 
थक हो जाता है )। राजगिरिक तथा सिद्धारथिक इसे विशवास करते थे ( प० प० 
भ्र° १०९ ) ।२। 

६६. राजगिरिक तथा सिद्धाथिक एसा भी मानते येकि चेतसिक नहीं 
( प० प° प्र ११० ) 1३ 

६७. दान देना एक चैतसिक है, राजगिरिक तथा सिद्धायिकों का मत था 
( प० प° ्र° १११) ।४। 

६८. दान के उपभोग से पण्य की वृद्धि होती है, एेसा राजगिरिक, सिद्धाथिक 
तथा सम्मितिय मानते थे ( प० पर श्र° ११२ ) ।५। 

६९. राजगिरिक एवं सिद्धाथिको का मत था कि यहां दिये गये दान से परलो$ 
(म्रन्यत्र) भे पितृगण जीवन यापन करते हँ ( १० प० श्र° ११४ ) ।६। 

७०, श्रन्धकों का विरवास था कि पृथ्वी कमंविपाक है । पृथ्वी शाब्द से "श्री 
एेश्वयं' भ्रमिप्रेत है ( प० प० श्र° ११५ ) ।७। 

७१. श्रन्ध क इसमें भी विदव्रास करते थे किं वृद्ध होना तथा मरण को प्राप्र 
करना विपाक है ( प० पर प्र° ११६ ) ।८) 

७२. श्रायं धमं (चार मागं चित्त) विपाक नहीं (उत्पन्न करते) दँ, यह भ्रन्धकों 
का मत था । उनका कहना था कि क्लेश प्रहाणमात्र ही श्रामण्यफल है, चित्त 
चेतसिक धमं नहीं (१० प° भ्र° ११५) ।€। 

७३. भ्रन्धको कौ मान्यता थौ किं विपाक श्रन्य विपाक को उत्पन्न करता है 
र्यात्‌ विपाकधर्मां ह (प० पठ प्र ° ११८) ।१०। 
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७४. भनधक तथा उत्त रापथकों की एेसी मान्यता थी कि प्रसुरकाय के साथ 
छः गतिया भ्र्थात्‌ छः लोक हैँ । इनमें निरय, पडुपक्षीलोक, प्रेतलोक, मनुष्यलोक, 
तथा देवलोक स्थविरगदी को मान्य थे (पर पर प्र १२०) ।९। 
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७५, श्रन्तरभव भरथात्‌ मरने एवं उत्पतन होने के मध्य का जीवन है । पूवंशेलीय 
तथा सम्मितियो का एसा मत था (पर प भरर १२१) ।२। 

५६. पञ्च कामगुण कामधातु हैँ । पाँच इन्द्रियों द्वारा उनके विषयो का उपभोगं 
ही पौच कामगुण है । पूरवंरौलीय इन्हीं पाच कामगुणो को कामधघातु मानते थे 
(प पर श्र १२२) 1३ 

७०. रूपायतन, शब्दायतन श्रादि पाँच भ्रायतन ही काम है, एेसा पूवंशेलीयो 
का मत था (प० प श्र° १२४) ।४। 

ऽ, पौ धमं श्र्थात्‌ रूप वाने पदार्थो का नाम खूप धातु टै, एसा अन्धक 
कहा करते ये (प० प? श्र° १२४) ॥५। 

७६. शअररूपी धमं भर्थात्‌ रूपर हित पदाथं भ्ररूपधातु ह । इस मत के सम्प्रदाय 
करा उत्ते नहीं है (१० प० भ्र १२५) ।६। 

८०, कूपलोक भे छ। भ्रायतनो से सम्पन्न प्राणी होते है, अन्धक तथा सम्मितिय 
दोनो का इसमे विदवास था (प० प श्न ° १२५) 1७1 

८१. श्ररूपलोक भे स्प को संभावना है, एेसा प्रन्धकों का मत था 
(प प अ्र° १२६) 1 | 

८२. कुसल चित्त से समुत्पन्न कार्य॑कमं रूप है, जो कुसल है । कायविज्ञ्चि तथा 
वची विज्ञपि रूप है 1 पे चित्त से उत्पन्न होते ह । इन्हीं को लक्षय कर महीशासक तथा 
सम्मितिथो की एेसी धारणा थौ कि कुसलचित्त से उत्पन्न स्प भी कुशल दै। 
(प० प० भ्र ° १२६) ।६। 

३. चित्तसे विप्रयुक्त रूप जीवितिन्द्रय नहीं है एसा पू्व॑लेलीय तथा 
सम्मित्तिय मानते थे (१० प० भ्र १२७) ।१०। = 

८४. (प्रकुशल) कमं के कारण हंत का श्रहंत्व से पतन संभव है। यह 
पवंशेलीय तथा सम्मितियों का मत धा (प० पर श्र ° १२६) ।११। 
वगं-€ ॑ 
८५, श्रपने संस्कारो में दोष तथा निर्वाण में गुण का दरशन करने से संथोजनों 
का प्रहण हो जाता है । यह्‌ बन्धश्च कामत था (प० १० भ्र° १३०)।६। 

८६. पूवंशेलियो का विवास था कि संयोजन श्रमृतारम्मण है ( प० प 
भ्र° १२१) ।२। ~ 

८७, रूप श्रालम्बन ग्रहण करता है, एेसा उत्तरापथको का मत था (पठ पर 
ग्र १६२) 1। 
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५८, श्वनुशाय श्रनारम्मण हं । वे चित्तविप्रयुक्त, भ्रहेतुक तथा श्रव्याकत होने 
के कारण भ्रनारम्मण है। ग्रन्धकौ तथा कुछ उत्तरापथकों का यह मत था 
(प० प० श्र° १३२) 1४। 

८९. ज्ञान भ्रनारम्मण दहै, एेसा श्रन्धकों का विशवास था (प° प 
भ्र १३३) ।५। 

९०. श्रतीत को श्रालम्बन कर प्रवृत्त चित्त श्रनारम्मण है! उत्तरापथकौ की 
यह धारणा थी (पर प श्र° १३३) ।६। 

६१. सभी चित्त वितकनुपतित भ्रर्थातु वितकं से युक्त ह। पूर्वंशैलीय एेषा 
मानते थे (प० प भ्र° १३४) 1] 

६२. वितकं, विचार करते हुए शब्द वितकं के विस्तार रूप भ उत्पन्न होता 
है एेसा पूवंशलीयों का विचार था (प० पर श्र ° १३४) ना 

९३. वाणी चित्त के श्रनुरूप. तदनुगतिक नहीं होती है। पव॑रैलीय इस 
विश्वास करते थे (प० प० श्र १३५) ।&। 

९४. चित्त के प्रनुकृल तथा तदनुगतिक कायकमं नहीं होते हँ । पूवं लैलीयो को 
यह्‌ मान्य था (प० पठ अ्र° १३५) ।१०। 

९५. श्रतीत तथा भविष्यत्‌ की प्रापि संभव है । मनुष्य भूत तथा भविष्यत्‌ 
से सम्पन्न हो सकता है । यह ्न्धको का मत था । (१० प० प्र ° १३६) ।११। 
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६६. पुनजंन्म के रूप मं प्रवृत्ति दिलानेवाले पञ्च स्कन्धो के निरुद्र होने कै 
पुवं पञ्च स्कन्धो की उत्पत्ति हो जाती है । उनके नहीं उत्पन्न होने से भवंग के 
निरुद्ध हो जाने के कारण सन्ततिविच्छेद का दोष प्राप्र होगा, एेसा अन्धक मानते 
थे । (प० प० भ्र° १३७) ।१ 

६७. मागं-प्रतिपन्न पूरुष का रूप मागं है । भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ वचन, सम्यक कमं 
तथा सम्यक्‌ श्राजीविका को रूप मानते हुए महीशासक, सम्मितिय तथा महासांषिको 
कीणेसीधारणाथी कि मागं समंगीका रूप मागं है । (पठ प० श्र १३८) ।२। 

९८. पञ्च विज्ञान स्मंगी भ्र्थात्‌ पांच इन्द्रियो के विषयो का उपभोग करते 
हए मागं की भावना संभव है। महासांधिकोंकायहुमत था। (पम पर 
पर १३८) ।३। 
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९६. पञ्च विज्ञान कुशल भी है, अ्रकुशल भी । इस मत के सम्प्रदाय का उल्लेख 
नहीं है ( प० १० भ्न० १४० ) 1४। 

१००. पञ्च विज्ञान भोग युक्त रै, एषा महासांधिकों का मत था ( पठ पर प्र 
१४१ ) 1५] 

१०१. मागं का भ्रभ्यास करता हुभ्रा पुरूष दो-दो प्रकार के शील का घ्राचरण 
करता है, यह्‌ महासांधिको का मत था ( प० पर प्र > ६४१ ) ।६। 

१०२. मह।सांधिक् का विर्वास था कि शील प्रचैतसिक है ( प० पर प्र 
१४२ ) 1 

१०३. रील चित्त का भ्ननुगमन नहीं करता है । वह्‌ चित्तानुपरिवरत्ती नहीं कहा 
जा सकता है । यहां मत का उल्लेख नहीं है ( पर प भ्र° १४२ ) ।८। 

१०४. महासांचिक रेष धारणा भ लिघ्चथे कि केवल धारण मात्र से रील 
बढ़ता है (पर प० अ्र° १४२ ) ।€। 

१०५. महासांधिक तया सम्मितिय इसमे विरवास करते धे कि विज्ञप्ति ( काय 
विज्ञप्ति, वचीविज्ञत्ि ) शील है ( प० प प्र° ६४३ } 1१९) 

१०६. महासांधिष्ों का यह्‌ भी मत था कि श्रविज्ञपि दुःलील्य है (पञ पर प्रः 
१४२ ) ।१९। 
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१०७-१०६. ्रनुशथ भ्रग्याकृत हैँ । महासांधिक तथा सम्मितिय इसमे विरवास 
करते थे ( प० प अ्र° {१४८ ) ।१-३ इसमे कामरागानुश्य, प्रतिघानुश्य तथा 
मानानुक्य गृहीत है । 

११०. श्रज्ञान के विगत हो जाने पर तथा ज्ञानविग्रुक्त चित्त कै विद्यमान रहने 
पर शज्ञानी' नहीं कहा जा सकता है । मागंज्ञान से प्रज्ञान के विगत हो जाने पर 
चधुविज्ञान भ्रादि ज्ञानविप्रयुक्त चित्त क विध्यमान रहने पर मागं चित्त कौ प्रवृत्त 
नहीं होती है, इस कारण ज्ञानी" नहीं कटा जा सकता है । यह्‌ महासांधिकों का मत 
धा ( प० पठ भ्र १४४) ।४। 

११९. पूरवंशेलीयो का मत था कि ज्ञान चित्तविप्रयक्त है ( प० पर ग्र 
१४५ ) ।५। 

१९२. लोकोत्तर मागंक्षण मे योगावचर "यह दुःख है” एेसा वचन बोलता है। 
ह। उसके एसा उच्चारण से ही दुःख का ज्ञान हो जाता है । यह्‌ म्रन्धकों का मत 
था ( प०प० प्र १४५) 1६] 
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११३. महासांधिकों का कथन था कि ऋदधिबल से युक्त पुरुष कल्प तकृ रह्‌ 
सकता है ( प प° प्र १४६ ) ।७। 

११४. चित्त-सन्तति (चित्त का श्रग्यवच्छित्न प्रवाह) समाधि है । सर्वास्तिवादो 
तथा उत्तरापथक इसमे विशवास करते थे ( प० प श्र° १४७ ) ।८। 

११५. धर्मंका स्थित-भाव भ्र्थात्‌ इदं प्रत्ययत। परिनिष्पन्न है, एेसा भ्रन्धकों का 
विरवास था ( प प० प्र° १४८ ) 1६ 

११६. श्रन्धकों का यह भी मत था कि भ्रनित्यता परिनिष्पन्न ( स्वयं निष्पन्न ) 
है ( प प० प्र १४८ ) 1१०) 
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११७. संवर तथा भ्रसंवर कमं है । महासांधिक एसा मानते ये। (प.प. भ्र 
११९०) । १। 

११८. सभी कमं विपाक प्रदान करते है । महासांधिकों की एेसी धारणा थी 
(प.प. श्र. ५५१) । २। 


११९. महासांधिक इसमे विशवास करते थे कि शब्द विपाक है (प.प. 
१५१) । ३। 

१२०. चक्षु प्रादि छः इन्द्रियां विपाक हँ । यह महासांपिको की घारणा थी 
प.प. श्र १५२) ।४। 

१२१. खोतापन्न को सत्तवत्तुपरमो' कहा गथा है । वह प्रधिक्‌ से भ्रधिक सात 
वार इस लोक मे जन्म लेकर निर्वाण प्राप्र करता टै, यह्‌ स्थविरवादी मान्यता 
ह । उत्तरापथको का कहना ह कि सात वार उसका जन्म लेना निटिचत है। इसके 
श्रनन्तर ही वह्‌ निर्वाण पा सकता है (प. प. भ्र. १५२) । ५। 

१२२. "कोलं कोर" पुरुष का कितने कुलो मे सञ्चरण होगा, यह निर्चित है । 
वे उस श्रवधि की समाधिकरते है। इस मत के सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है 
(प. प. भ्र. १५३) । ६। 

१२३. 'एकबीजी' पुरुष के सम्बन्ध मेँ कहा जाता है कि यह्‌ निरिचत है कि 
वहु एक वार ही स्कन्धात्मक शरीर धारण करता है । इसक्गे उपरान्त उका निर्वाण 
हो जाता है । इस मत के सम्प्रदाय का भी उल्लेव नहीं है (प.प श्र १५३) । ७। 

१२४. दृष्टि-सम्पन्न-पुरुष जानवर कर जीवों की हत्या करता है, एेसा पूवं 
लेलीय, भ्रपरलेलीय मानतेये (व. प. भ्र. ६५३) । ८। 


इ 


१२५. उत्तरापथको की मान्यता थी कि दृष्टि-सम्पन्न परुषो की दुगंति प्रहीण 
हो जाती हि (१.१. भ्र. १५४) । &। 
` १२६. सप्तम-मविक पुरुष भ्र्थात्‌ खोतापन्न पुरुष की दृगंति प्रहीण रहती है । 
यह मत किसका था, इसका उल्लेख नहीं है (१. पे. श्र. १५४) । १०। 


वग-१३ ` 
१२७. संघभेद जेते हीन कमं करने के कारण दण्डित मनुष्य कल्प तक नरक 
मे वास करता है । यह राजगिरिकोकामतथ। (प.प. भ्र. १५५) । १। 


१२८. कल्प तक नरक मे संवास करता हुभ्रा वह्‌ कुशल चित्त नहीं प्राप्न करता 
है । उत्तरापथको का इसमे विद्वास था (प.प भअ. १५५) । २। 


१२६. मातृघात भ्रादि भ्रानन्तरिक कर्मोको करके भ्रागे कुशल कर्मोःकी भ्रोर 
प्रवृत्त हो सकता है । यह्‌ उत्तरापथको का मत था (प. प. भ. १५६) । ३। 

१३०. भ्रानन्तरिक कमं को मिच्छत्तनियाम तथा भ्रायं मागं को समत्तनियाम 
कहा जाता है । इन्हं छोड़ सभी त्रयभूमिक धमं श्रनियत हैँ । इस पृष्ठभूमि में पूवं 
शेलीय विचारको का मत है कि नियते पुरुष भ्रपने नियाम को प्रवद्य प्राक्च करता 
है । (प° प> भ्र° १५८) 1४ 

१३१. नीवरणो से युक्त पुरुष ही नीवरण का परित्याग करता है, एेसी 
उत्तरापथकों की मान्यता है (प° पण श्र १५८) ।५। 

१३२. संयोजनं से युक्त पुरुष संयोजनों का परित्याग करता दहै। इस मतके 
सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है 1 (प० प श्र ° १५६) ।६। 

१३३. ध्यानस्थ पुरुष ध्यान का भ्रास्वादन करताहै। ध्यान कौ इच्छा ही 
उसके चित्त का भ्रालम्बन है । श्रन्धक्‌ एेसा मानते थे (प° प° श्र° १५९) ।७ 

१३४. उत्तरापथकों को मान्यता थी कि श्रसात भ्र्थात्‌ भ्रप्रिय वस्तुश्रों कै 
लिए भी ्रासक्ति संभव है ( प० प श्र १६०) 15] 


१३५. धमं-तृष्णा भ्र्थात्‌ छः भ्रालम्बनो मे अन्तिम प्रालम्बन घर्मालम्बन की 
तृष्णा अ्न्याकृत है । पूर्वशेलीय एेसा मानते थे (प प भ्र° १६०) ।९। 


१३६. धर्मालम्बन की च्छा दुःख की जननी नहीं है, एेसा पूवं शेलीयों का 
मत धा (पर पठ भ्र° १६१) 1१०। 





५, 
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५२७. कुशल भ्रकुंरल का या भ्रकुशल कुं्लल का जनक होता है, यह्‌ महा- 
सांधिकं का मत था (प° प° भ्र० १६२)।१। 

१२८. मां के गभे प्रवेराके क्षण ही (सत्त्व के) चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जह्वा, 
काय तथा मन नामक छः ्रायतन एक साथ उत्पन्न होते हैँ । स्पष्टतः भ्ौपपातिक 
सत्व क प्रतिसन्धिचित्त के साथ ही छः श्रायतनों कौ उत्पत्ति होती है, एेसा पूवं- 
शेलीय मानते थे (१० १० भ्र° ६९२) ।२ 

१३९. चक्षुविज्ञान, शरोत्रविज्ञान श्रादि छः विज्ञान एक के श्रनन्तर दुसरे 
उत्पन्न होते है । उत्तरापथको की यह्‌ धारणा थी । (१० ष भ्र ° १६३ ) ।३। 


१४०. सम्यङ्‌ वचन तथा सम्यक्‌ कमं चार महाभूतो के प्रश्रय , से उत्पन्न 
होते है, एसा उत्तरापथक मानते थे (प० प्‌० ्र° १ ६४) ।४। | 

९४९. कामराग-श्नुशय तथा कामराग का परिउत्थान दो वस्तुये है । ेसा 
अन्धक मानते थे । (प पर भ्र १६४) ।५। 

१४२. चित्त का परि-उत्थान भ्र्थात्‌ प्रकाशन चित्त से विग्रयुक्त होता है। 
भरन्धक एसा मानते थे। इसकी पुष्टि भै कहा गया हि कि कभी-कभी भ्रनित्य, 
भरनात्म्य भाव का चिन्तन करते हुए पुरुष को भ्रासक्ति उत्पन्न हो जाती है, या ्रगुम 
` केरूप मं चिन्तन करू गा, एेसा सोचता हृभ्रा मनुष्य श्चुम के रूप भै चिन्तन करने 
लगता है (प, प. श्र. १६५) । ६। 


९४३. रूप-राग रूप-घातु मं ही श्राबद्ध या परियापन्न है। श्रन्धक एवं 
सम्मितिय एसा मानते ये (प, प, श्र. १६५) । ७। 


९४ ^ शारवतवाद, अ्रशारवतवाद भ्रादि मिथ्यादृष्टियां अ्रव्याकृत हैँ । विपाक 
न उत्पन्न करने के कारण विपाक, क्रिया, रूप तथा निर्वाण भ्रन्याकृत कहे गये है । 
पुनः लोक शाश्वत या भ्रशाश्वत है, श्रादि दृष्टियो को भगवान्‌ ने प्रव्याङ़ृत हैँ । 
दोनों शब्द दो प्रसंगो मँ दो भ्र्थो भ प्रयुक्त है, पर दोनों का एक भ्रथं दशति हृए 
मिथ्या दृष्ट्या भ्रन्याकृत है, एेसा श्रन्धक तथा उत्तरावथक मानते थे (प. प, श्र. 
१६६) । ८। 


१४५. मिथ्या दृष्टियों से युक्त पुरूष शभ्रपरियापन्न अथात्‌ लोकोत्तर रै। 
शवंशेलीय इसमे विर्वा करते थे (प. प. भ्र. १६७) । € । 
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१४६. महासांधिकों की ेसी मान्यता थी कि जो धमं जिस धमं से 'हेतुप्रत्य' से 
सम्बन्धित है, वहु उस श्रारम्मण, समनन्तर तथा ्रनन्तर प्रत्ययो से सम्बन्धित नहीं 
हो सकता है । प्रत्येक धमं की प्रत्ययता व्यस्थित है। (प.प. श्र १९८) 1 १। 

१४७ श्रविद्या के प्रत्यय से संस्कार कौ उत्पत्ति होती है, पर सं्कारोंके 
प्रत्यय से श्रविद्या कौ नहीं। इसलिए रविद्या का संस्कारों के साथ प्रत्ययता 
ह, संस्कारो का श्रविद्या के साथ नहीं। यह महासांधिकीं की मान्यता थी 
(प. प. भ्र. १६८) । २। 

१४८, काल के नाम से ्राख्यात श्रध्व परिनिष्यन्न है। इस मत के सम्प्रदाय 
का उल्लेख नहीं है प. प. भ्र. १६६) ।३। । 

१४९६. क्षण, लय तथा मूहृत्तं परिनिष्पन्न हि । सके मत का उल्लेख नहीं है 
(प. प. भ्र. १६९) 1 ४। 

१५०. चार श्राव भ्रनाखव हैँ । हेतुवादी का यह्‌ मत था (प. प, भ्र. १६६) 
1 ५। 

१५१, लोकोत्तर धर्मो का जरामरण लोकोत्तर है । दसे महासांधिक मानते थे 
(प. प. भ्र. १७०) 1 ६ । 

१५२. संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति लोक्कुत्तर है । यह हेतुवादियों का मत था 
(प. प. श्र. १७०) 1 ७। 

१५३. संज्ञोवेदयितनिरोधसमपत्ति लौकिक है । इस मत का उल्लेख नहीं है 
(प. प. भ्र. १७१) 1८। 

१५४. राजगिरिय एेसा मानते ये किं निरोधसमापत्ति को भ्रवस्था मेमृत्युहो 
सकती है । (प. प. भ्र. १७१) 1 & । 

१५५. संज्ञा से पणंतः विरागवश प्रवृत्त भावना ग्रसंज्ञीसमापत्ति, नतिरोध- 
समापत्ति तथा संज्ञावदयितनिरोघसमापत्ति कहलाती है यह लोकिय तथा 
लोकोत्तर दो प्रकार की होती है। पृथकुजन कौ लोकिय समापत्ति का नाम है 
प्रसञ्ञसत्तपिका । आर्यो कौ लोकोत्तर समापत्ति नासञ्ञ्यसत्तपिका कहलाती 
है। इस भेद को न जान हैतुवादी कहा करतेरहैकि निरोधसमापत्ति भ्रसज्न- 
सत्तपिका है (प. प, भ्र. १७२) । ९९ । 

१५६. अन्धक तथा सम्मितिय एेसा मानते थे कि कमं कमस चय से भित्नहै 
(प. प. श्र, १७३) । ११। 
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१५७. महासाधिकौ का मत है कि कोई व्यक्ति श्रपने ध्यानिकं बल से दुसरे 
के चित्त को संयमित कर सक्ता हि (प. पर भ्र. १७५) । १। 

१५०८. कोई भ्रन्य व्यक्ति दुरे के चित्त का प्रग्रहण कर सक्ता दहै । इसके मत 
का उल्लेव नहीं है । संभवतः यह भी महासांधिको का मत था (प. प. भ्र. १७५) 
। २। | 
१५९. हेतुवादौ इस मान्यता मेँ विवास करते थे कि कोई भ्रन्य व्यक्ति दूसरे के 
मन मे सुख उत्पन्न कर सकता है (प. प. श्र. १७५५) 1३। 

१६०. सभी संस्कार भ्रनित्य है" एेसा चिन्तन करते इए सभी संस्कारो का 
एक साथ चिन्तन करता है, इषे पूवंरोलीय तथा ्रपरशेलीय मानते थे (प० १० 
म्र १७६) ।४। 

१६१. रूप हेतु है, एेसा उत्त रापथक मानते थे । वस्तुतः कुशल मूल के नाम 
ते श्राख्यात अलोभ, श्रद्रेष तथा भ्रमोह एवं प्रकुशल मल के नाम से विख्यात लोम, 
देष तथा मोह है । इस प्र'शय को न समभते हुए केवल भगवत्‌ वचन -- ` चार 
महाभूत हतु है" कै श्रनवबोध के कारण उक्त धारण की प्रवृत्ति होती है (प० ष 
भ्र° १७७) ॥५। 

१६२. रूप सहेतुकं है । इस मत के सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है (प१० ष 
भ्र १७७) ।६। 

१६३. काय कमं कुशल तथा श्रकुशल है; इस वचन को प्राश्रय कर 
"कायविज्ञ्चि, वची विज्ञघरि कुशल भी है, भ्रकुशल भी; एेसी ध।रणा बना महीशासक 
तथा सम्मितियो की मान्यता थी कि (खूप कुशल है" (प० प° अ= १७७) ।3। 

१६४. चित्त चेतसिक की भाति रूप भी विपाक है, क्योकि यह्‌ कमं से उत्पन्न 
होता है । श्रन्धक तथा सम्मितिय इसपर विक्वास करते थे (प० १० श्र° १७८} ।८। 


१६५. कामावचर कमं से उत्पन्न रूप कामावचर कहलाता है । उसी प्रकार 
रूपावचर श्ररूपावचर कर्मो से उत्पन्न रूप रूपावचर तथा प्ररूपावचर है, एेसा 
प्रधकोँ का विश्वास था (प पठ भ्र १७८) ।€। 


१६६. र्प-राग तथा श्रह्प्-राग क्रमशः स्प घातु तथा श्ररूप-घातु से युक्त ह+ 
ग्र्धक इसे मानते थे (प° प< प्रर १७६) ॥१०। 








( ४ ) 

वगं-१७ 

१६७. श्रहंतं के दान, संविभाग, चेत्यवन्दना श्रादि कर्मो के देख श्रन्धको की || 
यह्‌ मान्यता थी किम्रहृत्‌ भी पुण्य का संचय करते हैँ (प° प्० श्र° १८०) ।१। | 

१६८ श्रहंतों की श्रकाल मृत्यु नहीं होती है। राजगिरिक्‌ तथा सिद्धाथिक | 
इसे मानते थे (प० प० श्र ° १८०) ।२। 

१६९. सब कुच कमं से ही होता है भ्र्थात्‌ समस्त कमंक्लेशविपाकवृत्त कमं 
सेही संभव है । एेसा राजगिरिक एवं सिद्धाथिक्‌ मानने थे (प९ प० प्र° १८१) ।३। 

१७०. हेतुवादी इसमें विश्वास करते थे कि समस्त प्रकारके दुःख इन्द्रियबद्ध 
है (प० प० श्र° १८) ।४। || 

१७१. यस्मात्‌ श्रायंमागं दुःखनिरोधगामिनिप्रतिपदा हे, इसलिए भ्रायंमागं | 
को छोड श्रवरोष समी संस्कार दुःख हैँ। हेतुवादी इसमे विश्वास करते थे | 
(प० प० श्र° १८५) ।५। | 

१७२. “संघ दक्षिणा ग्रहण करता है" ेसा नह कहना चाहिए । यह वेतुल्यको, 
का मत था । वेतुल्यकं महापुरयवादी या महाङ्रून्यवादौ भी कहलाते थे (प° प 
भ्र° १८४) ।६। 

१७३. यह भी नहीं कहा जा सकता हे कि "संघ दक्षिणा को परिङ्ुद्ध करता 
हे" । यह भी वेतुल्यको का भत था (प० प० श्र° १८५) ।७ 

१७४. “संघ खाता पीता टै", एेसा नहीं कहना चाहिए । वैतुल्यकों का इसमे 
विशवास था (प० प० प्र ° १८५) ।६८। | 

१७५. संघ को देने से महापुण्य होता है", एेसा भी नहीं कहना चाहिए । यह्‌ 
भी वेतुल्यक्ो का मत था (प० प० प्र ° १८६) ।६€। 

१७६. शुद्ध को दान देने से बहुत फल होता है", यह्‌ नहीं कहना चाहिए । | 
वेतुल्यक इस विशवास करते धे (प० प० प्र° १८६) ।१०। | 

१७०. दान देनेवाले द्वारा शुद्ध होता है, न कि ग्रहण करने वाले दवारा, एसा | 
| | उत्तरापथकों का विर्वास था (प० प० भ्र° १५८७) ।११। | 


व्गं-१८ 
१७८. भगवान्‌ बुद्ध तुषितलोक मे उत्पन्न हुए तथ। वहीं निवास करते हैँ) वै 
| मनुष्य लोक में नहीं श्राति दँ । वै केवल निर्मितस्य ही यहां दशति दह । वतुल्यक | 
इसमे विदवास करते थे (प० प० श्र° १८८) ।१। ॥ 
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१७६. वेतुल्यक इसमे भो विश्वास करते थे कि भगवान ने धर्मोपदेश नहीं 
किया ह । तुषितपुर भै स्थित हो उन्होने धमंदेशना के लिए भ्रभिनिमित बुद्ध को 
भेजा था । उनसे ग्रहण कर श्रानन्द द्वारा धर्मोपदेश किया गया, बुद्ध हारा नहीं 
(प० प० भ्र° १८८) ।२] 

१८०. उत्तरापथक एेसा मानते थे कि बुद्ध को करुणा नहीं थौ । उनका कहना 
थाकि राग तथा करुणा एक है (पर प० भ्र° १८६) ।३। 

१८१ भगवान्‌ बुद्ध के मलमत्र में भी एक दिव्य सुगन्ध होता है, एेसा कु 
भ्रन्धक तथा उत्तरापथक मानते थे (प० प० श्र ° १८६) 1४1 

१८२. एक भ्रायं मागं से चार श्रामण्यफलों की प्रा्चिकी जां सकती टै । कु 
भ्रन्धकं तथा उत्तरापथक इसमें विरवास करते थे (प० प० श्र ° १९०) ।५। 

१८३. महीशासक तथा कुछ भ्रन्धकों का मत था कि एक ध्यान के श्रनन्तर 
दुसरे ध्यान में साधकं प्रवेश करता है (१० १० भ्र° १६१) ।६। 

१८४. पांच प्रकार के ध्यान कहे गये है, पर समाधि तीन प्रकार की बतलाथी 
गई है । यहां भ्रवितकं-विचारमात्र समाधि के श्रवकारा को नहीं जानते हए, प्रथम 
तथा द्वितीय ध्यान के मध्य एक ध्यानन्तरिका है", एसा सम्मित्तिय तथा कुछ भ्रन्धक 
मानते थे (प० प° श्र १६१) ।७। 

१८५. योगावचर समाधि कौ भ्रवस्था मे शब्द सुनता है। पूरवंशेलियों की 
एेसी धारणा थो (पर प० श्र° १६२) ।८। 

१८६. महासाधिकों का कहना है करि (प्रसाद) चक्षु रूप को देखता है 
(प० प० श्र° १६३) ।६। 


वगं-१६ 

१८७. साधक श्रतीत, वतमान तथा भविष्य के क्लेशो का परित्याग करता 
है, एेसा कुछ उत्तरापथक मानते थे (प० प° अ्° १६५) ।१। 

१८८. रुन्यता संस्कारःस्कन्ध से सम्बन्धित है। यह्‌ ।ग्रन्धकों का मत था 
(प० १० भ्र° १६५) ।२] 

१८६. श्वामण्यफल ( चार मागं तवा चार फल ) प्रसंस्कृत दँ । पूवंशेक्षीय 
समे विवास करते थे ( प० १० श्र › १९७) ।३। 

१६०. जो कु प्रप्र होता है, उसे प्र्नि कहा जाता है 1 यह्‌ प्रधि श्रसंस्कृत है, 
ठेसा पूवंशेलीय मानते थे ( प> प प्र १६७ ) 1४1 
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१९१. रूपादि सभी धर्मो कौ शू्पादि स्वभावता का नाम तथता है । वह्‌ तथता 
प्रसंस्कृत है, एेसा कु उत्तरापथकों का विश्वास था ( प० प प्र° १६७) ।५। 

१६२. निर्वाण-धातु कुशल है, भ्रन्धक एेसा मानते थे ( प० पर अर° १९८।६। 

१६३. कु उत्तरापथक इसमे विश्वास करते धे कि पृथक्‌-जन को भी श्रत्यन्त 
नियामता है ( पर पठ भ्र° १६८ ) 1 

१९४. श्रद्धा, वीयं, स्मति, समाधि तथा प्रज्ञा पांच इन्द्रियां है। ये इन्द्रियां 
लोकिय नहीं हो सकती है, एसा हेतुवादी तथा महीशासक मानते थे ( पर प° श्र 
२०० ) ५1 


वगे-२० 

१६५. बिना जानतरूभ कर भी माता पिता कौ हत्या करने से मनुष्य भ्रानन्तरिक 
कमं का भागी होता है। कुच उत्तरापथक इसभे विरवास करते थे ( पर प भ्र 
२०१ ) ।१। 

१६६. पृथक्‌-जन को ज्ञान नहीं हो सकता है, एसा हेतुवादी मानते थे । हेतुवादी 
लोकिय तथा लोकोत्तर ज्ञान केभेदको न जानते हृए लोकोत्तर ज्ञान ( मागज्ञान 
तथा फलज्ञान ) को ही एक मात्र ज्ञान समभ उसकी पंमावना पृथक्‌-जन के पक्ष म 
नहीं दर्शाति हैँ ( प० प० अ्र° २०३) ।२ 

१९७. नरक ¶ नरकपाल नहीं हैँ, श्रन्धकों का एेसा विवास था ( प० पर भ्र 
२०२ ) ।३। 

१६८. देवलोक भे पदु पक्षी होते हैँ । यह्‌ भ्रन्धकौ का मतथा। एेसे मत का 
ग्राधार एरावण भ्रादि हस्तिवर्णा देवपृत्र हैँ ( प० १९ भ्र° २०३) 1४ 

१६६. महासांधिकों का कथन था कि बुद्धश्रतिपादित मागं पांच भ्रंगो से युक्त 
है, न कि श्राठ भ्रंगो से ( प° प° श्र° २०४ ) ।५। 

२००. धमंचक्रप्रवतंन-प्रसंगर में कथित द्रादताकार ज्ञान को ल्य कर पूवंलेलियो 
कामत थाकिद्रादपवस्तुक ज्ञान लोकोत्तर है (१० प प्न० २०५) ।६] 
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२०१. उत्तरापथको को मान्यता थी कि संगीतियो के माध्यम से बुद्ध-शासन 
प धरभिनवकरण हृभ्रा है ( प० १० भ्र २०६) 1१ 

२०२. पृथक्‌-जन कामलोक, रूपलोक तथ। श्ररूपलोक से एक ही क्षण भै श्राबद्ध । 
हो सकता है । यह कुट उत्तरापथकों का मत था ( प° प० भ्र° २०६} ।२। | 
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२०३. कुच संयोजनो के प्रहाण के बिना श्रुत्व की प्राप्ति संभव है। महा- 
श्ंधिक एेसा मानते थे ( प० १० भ्र ° २०७ ) ।३। 

२०४. बुद्ध या उनके शिष्यो को इच्छानुकल परिस्थिति बना देने की ऋद्धि 
प्राप्त थी । अन्धक एेसा मानते थे ( पठ प° श्र° २०८) ।४। 

२०५. बद्धो मे एक दुसरे कौ श्रपेक्षा हीन, प्रणीतभाव भी ह, एेसा भ्रन्धकों का 
मत था ( प० पर श्र° २०६ ) ।॥५। 

२०६. विशव की सम्त दिशाश्रों भै ब॒द्धो का निवास है। महासांधिकं रेषा 
मानते थे ( प० प० भ्र° २०८ ) 1६। 

२०७, सभी पदार्था का श्रपना अ्रपना निरिचत स्वभाव है। इस दृष्टि से सभी 
धमं नियत हैँ । उत्तरापथको का यह्‌ मत था ( प० प अ= २०६ ) 19] 

२०८. सभी कमं भ्रपने स्वमाव से नियत रहैँ। यह उत्तरापथको का मतया 
( प० पर प्र० २१० )।5। 
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२०६. कु संयोजनं के प्रहाण बिना ही निर्वाण प्राप्र किया जा सकता है। 
भ्रन्धक एेसा मानते थे (प. पर. भ्र. २११) । १। 

२१०. भ्रन्धक इसमे विश्वास करते थे कि ग्रहत्‌ कुशल चित्त के साथ परि 
निर्वाण प्राप्न करते हैँ (प. प. भ्र. २११)।२। 


२११. श्रहंत्‌ ध्यान कौ श्रवस्था भ मृत्युकोप्राप्रकरता है। कुचं उत्तरापथक 
पसा मानतेथे (प, प. भ्र, २११) 1 ३। 


२१२. गभं में सतव को धर्माभिसमय भ्र्थात्‌ स्रोतापत्ति भ्रवस्थाका लाभ 
संभव है । कु उत्त रापथक इसमे विश्वास करते थे (प. प. भ्र. २१२) । ४। 

२१३-१५. गमं को प्रवस्था में सत्व को अ्रहंत्व का लाम हो सकता है । यह भी 
उत्तरापथकों कामत था। सोये हुए, प्रमाद मे पड़े हए, या स्मृतिविहीन दामे भी 
भ्रहंत्व की प्राप्ति संभव हि (प.प. श्र. २१३) । ५-७। 


२१६. स्वप्न दशा को प्राप्च चित्त प्रव्याकृत रहता है । कुछ उत्तरापथकों की 
मान्यता थी (१.१. भ्र. २१३)।८। 


२१७. सभी पदाथं क्षणिक हैँ । कोई एक क्षण भी स्थित हो श्रासेवन प्रत्यय 
(पुन रावृत्ति) का भ्रासेवन नहीं करता है। इसलिए किप्ी पदाथं कौ श्रासेवन- 
प्रत्यपता नहीं है । कुं उत्तरापथक एेसा कहते थे (प. प. भ्र. २१३) । & । 

२१८. सभी धर्मो (पदार्थो) की स्थिति एक चित्त क्षणकेलिएहै। एेसा 
पवंशेलीय तथा भ्रपरशेलीय मानते थे (प. प. ञ्ज. २१४) । १०। 
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२१९. स्तरी-पुरुष को विचारतः एक होकर मेथुन धमं का प्रतिखेवन करना 
चाहिए । श्रन्धक तथा वैतुल्यक एेसा मानते थे (प. प. भ्र. २६५) । १। 

२२०. श्रहन्तों के वेष भे श्र-मानुषी प्राणी मेथुन घमं का सेवन करते हं । ेसी 
कुछ उत्तरापथकों कौ मान्यता थी (प. प. श्र. २१५) । २। 

२२१-२५ बोधिसत्त्व श्रपने श्रलौकिक एेदवयं की इच्छा से पशु भादि 
योनियो मे, गभं मे प्रवेश करते है, दृष्कर क्रिया, कठिन तपस्या करते ह, भ्रन्य 


शास्ताभ्नों को उपदेश करते है प्रादि । यह्‌ मत परन्धकों काथा (प,प. श्र. २१५) 


। ३-७। 

२२९. राग रागके श्ननुषू्प याद्रेषद्रषकेश्रनुखूप, या मोह मोह के भ्रनुरूप 
नहीं हो सकता है, यह भ्रन्धको का मत था (प. प. भ्र. २१६) । ८। 

२२०. “दुःख उत्पन्न होता है, दुःख स्थित रहता है, वह्‌ निरुद्ध होता है" रादि 
वचन को लक्ष्य कर एसा कहा जाता है कि दुःख परिनिष्पन्न है तथा इसके व्यतिरिक्त 
रवोष स्कन्ध, भ्रायतन, धातु, इन्द्रिय श्रादि धमं श्रपरिनिष्यत्न है भ्र्थात्‌ उत्पन्न 


नहीं होते है । इस भ्राध।र पर कुच उत्तरापथको तथा हेतुवादियों की मान्यता थी कि 


ङप श्रपरिनिष्पन्न हैँ (प. प. भ्र. २१७) । € । 


ऊपर मे कथावत्थु भे चित दो सौ षत्ताइस मतो का भ्रत्यन्त संक्षिघ्र परिचय 
दिया गया । वस्तुतः ये सभी मत एक एक सम्प्रदाय के सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व 
करते है, जिनकी उत्पत्ति एवं विकास का एक वृहत्‌ इतिहास हे । बौद्ध-शासन 
के इतिहास एवं सिद्धान्तगत प्रभेदो की काल कोसरणी भें समभने के लिए इन 
मतों का बहुभूल्य योग देखा जा सकता है । इनका समीक्षात्मक भ्रध्ययन बौद्ध- 
शासन के नव सौ वर्षो के क्रमिक विकास का अध्ययन मात्र कहा जा 
सकता है । | 

इन समस्त सिद्धान्तो का उद्गम विन्दु बुद्ध वचन है। सभी भ्रपनी मान्यताश्रो 
की सम्पुष्टि भ बुद्ध वचन कोही प्रमाण के रूप भे उपस्थित करते हैँ। पर इनं 
मतो भ जो विभेद की रेखायें है, वे उन बुद्ध वचनो क श्रं को श्रपने-प्रपने दृष्टिकोण 
के कारण रै । कहीं-कहीं एेसा देवा जाताहै किबुद्ध वचन के देशना-प्रसंगया 
ूर्वापर-माव के प्रति सम्यक्‌ दृष्टिपात न कर केवल वचन के कुच भ्रंश को लेकर 
देवा मतभेद खड़ा हो गया है। पृदरगलवाद की परीक्षा भी इस दृष्टि से 








¢ 


कीजां सकती है। कही-कहीं विभेद के कारण श्रपाततः तुच्छं सा प्रतीत होते है 
पर उनके यथाथं बोध एवं सम्यक्‌ मूल्यांकन के लिए उनकी उत्पत्ति कौ पृष्ठभूमि, 
सामाजिक एवं धामिक परिवेक्य श्रादि का भ्रध्ययन ग्रावर्यक है । 


कथावत्थु-प्रदुकथा की निदानकथा भे श्रठारह्‌ सम्भ्रदाग्रो का उल्लेख है । इनमें 
स्थविरवाद मृल है तथा भ्रन्य सत्रहु उससे निष्पन्न सम्प्रदायहु। प्रकृत प्रकरण भ 
मतों की स्थापना एवं खण्डन क्रम मे इन समस्त सत्रहु सम्प्रदाग्रो के नाम नहीं 
देखे जाते हैँ । वहाँ एकव्यावहारिक, भरजञप्रिवादी, बहुश्रतिक, चेत्यवादी, सांक्रान्तिक, 
सूत्रवादी, धमंगुधिकृ, घर्मोत्तिरीय, छन्नागारिक के मतों की चर्चा नहीं है। साथ 
ही श्रन्धक, पूरवंलेलीय, श्रपरदोलीय, उत्तरा१थक, राजगिरिय, सिद्धाथिक, हेतुवादी, 
वेतुल्यक तथा महाशून्यवादी सम्प्रदाश्नों के नये नाम उपलन्ध होते हैँ । इनमे हेमवतिक, 
राजगिरिय, पूरवंशेलीय, श्रपरशेलीय, सिद्धाथिक एवं वाजिरिय कौ चर्वा तो 
प्रदुकथाक्रार ने की है, पर उन्होने श्रठारह भ्राचाय॑वादों में उनका ग्रहण नहीं 
किया है (ते इध श्रनधिप्पेता) । इससे एेसा प्रतीत होता है कि कथावत्थु-्रदुकथा 
मे चचित मत केवल भ्रशोक कालीन नहीं है, वरन्‌ प्रारंभ से लेकर प्रदुकथाकार 
के युग तक के कहे जा सकते है । 


पुनः चचित मतोकी समीक्षा से यह्‌ प्रकट होता है कि एक सम्प्रदाय के भ्रनु- 

यायी कई मतों मे विश्वास करते थे । उदाहरण स्वरूप पुद्गल को सत्ता भ वज्जि- 

पुत्रक तथा सम्मितिय दोनो की भ्रास्था थी । इसी प्रकार भ्रहूत्‌ के ग्रहत्व से पतन 

की संभावना मे सम्मितिय, वज्जिपूत्रक, सर्वास्तिवादी तथा कुच महासांधिकों का 

विर्वास था । इस दृष्टि से प्रस्तुत श्रदटुकथा मे उस्लिखित किस किस सम्प्रदायको 

कोन कौन मत मान्य थे, इसका संकेत निम्नलिखित विवरण से प्राप्त क्ियाजा 

सकता है- 

१. वज्जिपुत्रक्‌ १,२। 
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नमो तल्प भगवतो श्ररहतो सम्मा षम्बुद्धस्स 


पञ्चप्पकरण-ग्रटुकथा 
कथावत्यु-अरकथा 


वत्युगाथा 

निसिन्नो . देवलोकर्मि, देवस द्खपुरक्वतो । 
सदेवक्स्स  ल)कस्स, सत्था अप्पटिपुग्गलो ॥ 
सब्बपञ्जत्तिकूसलो, पञ्जत्तिपरिदीपनं । 
। वत्वा पग्गलपञ्जत्ति, लोके उत्तमपुग्गलो ॥ 
। यं पु्लकथादीनं, कथानं वत्थुभावतो। 
कथावत्थुप्पकरण, स्कु पेन अदेसयी ॥ 
मातिकाठपनेनेव, ठपितस्स . सुरालये । 
तस्स मोग्गलिपृत्तेन, विभक्तस्य महीतले ॥ 
इदानि यस्मा सम्पत्तौ, अत्थसंवण्णनाक्कमो । 
तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिता ति ॥ 


शी ० 
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ट निदानकथा 


| यमकपाटिही रावसानस्मि हि भगवा तिदसपुरे पारिच्छत्तकमूले 
!इुकम्बलसिलायं वस्स उपगन्त्वा मातरं कायसक्खि कत्वा देवपरिसाय 
भिधम्मकथं कन्तो धम्मसङ्गणि-विभङ्ग-धातुकथा-पुगलप>अत्तिप्प- 
रणानि देसयित्वा कथावत्थुदेसनाय वारे सम्पत्ते-“अनागते मम 
वको महापजञ्जो मोग्गलिपृत्ततिस्सत्थेरो नाम उप्पन्नं सासनमलं 
धत्वा ततियसङ्गोति करोन्तो भिक्खुसङ्खस्स मज्मे निसिन्नो सकवादे 
<च सृत्तसतानि परवादे पञ्चा ति सृत्तसहस्सं समोधानेत्वा इमं 
पण ं भाजेस्सती ' ति तस्सोकासं करोन्तो या चेसा पुग्गलवादे ताव 


| 


परूसु पञडेसु द्विन्नं पञ्चकानं वसेन अद्रुमुखा वादयुत्ति, तं आदि कत्वा 
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र पञ्चप्प कृरण-श्रटुकथा 


सब्बकथामगगेसु असम्पुण्णभाणवारमत्ताय तन्तिया मातिकं स्पेसि । 
अथावसेसं अभिधम्मकथं वित्थारनयेनेव कथेत्वा वुत्थवस्सो सुवण्ण - 
रजतसोपानमञ्मे मणिमयेन सोपानेन देवलोकतो सङ्कुस्सनगरं ओरु्ह 
सत्तहितं सम्पादेन्तो यावतायुकं रत्वा अनुपादिसेसाय निव्वानधातुया 
परिनिव्बायि । 

अथस्स॒महाकस्सपप्पमुखो वसीगणो अजातसत्तुराजानं सहायं 
गहेत्वा धम्मविनयसरीरं सङ्खहं आरोपेसि । ततो वस्ससतस्स अच चयेन 
वज्जिपुत्तका भिक्खू दस वत्थूनि दीपयिसु । तानि सुत्वा काकण्डकसस 
बराह्मणस्स पुत्तो यसत्थेरो सुसुनागपृत्तं कालासोक ` नाम राजानं सहाय 
गहेत्वा दवादसन्नं भिवखुसतसहस्सानं अन्तरे सत्तथेरसतानि उच्चिनित्वा 
तानि दसवत्थूनि महित्वा धम्मविनयसरीरं सङ्गहं आरोपेसि । 

अदारस आचरियवादा 

तेहि पन धम्मसङ्खाहकत्थेरेहि निग्गहिता दससहस्सा वञ्जिपृत्तका 
भिक्खू पक्लं परियेसमाना अत्तनो अनुरूपं दुब्बलपक्लं लभित्वा विसु 
महासद्भिका चरियकुलं नाम अकसु । ततो भिज्जित्वाः अपरानि दं 
आचरियकुलानि जातानि--गोकुलिका च, एकन्योहारिका “न 
गोकुलिकनिकायतो भिज्जित्वा अपरानि द्रं आचरियकुलानि जातानि- 
पण्णत्तिवादा च, बाहुलिया* च । बहुस्सुतिका ति पि तेसं येव नामं । 
तेसं येव अन्तरे चेतियवादा नाम अपरे आचरियवादा उपपन्ना । एवं 
महासद्किका चरियकुलतो दुतिय 
उष्पन्नानि । तानि महासद्धिकेहि सद्वि छ होन्ति । 

तस्मिं येव दुतिये वस्ससते थेरवादतो भिज्जित्वा द्रं आचरियवादा 
उप्पन्ना--महिसासका“ च, वज्जिपुत्तका च । तत्थ वज्जिपृत्तकवादतो 
भिज्जित्वा अपरे चत्तारो आचरियवादा उप्पन्ना--धम्मृत्तरिया, भद्र 
यानिका, छन्नागारिका, समितिया ति । पुन तस्मिं येव दुतिय वस्ससते 





२. असोकं स्या. रो, । 
४. बाहलिका सी. रो. । 


१, सोपानानं मज्मे सी, स्या. रो. । 
३. एकन्बोहारिका रो. । 
५; महिसासका सी. रो. । 


वस्ससते पञ्चाचरियकूलानि 
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कथावत्यु-्रदुकथा ५ 


महिसासकवादतो भिज्जित्वा सब्बत्थिवादा धम्मगुत्तिका ति 
आ चरियवादा उप्पन्ना । पुन सब्बत्थिवादकु लतो भिञ्जित्वा कस्सपिका 
नाम जाता । कस्सपिकेसु* भिन्नेसु अपरे सङ्धुन्तिका नाम जाता। 

सङ्कन्तिकेसु भिचेसु सुत्तवादा नाम जाता ति थेरवादतौ भिज्जित्वा द्मे 
एकादस आ चरियवादा उप्पन्ना । ते थेरवादेहि सद्धिद्रादस होन्ति । 
इति इमे च द्वादस, महासद्धिकानं च छ आचरियवादा ति सब्तरेव 
अदारस आचरियवादा दुततिये वस्ससते उप्पन्ना । अद्रारस निकाया ति 
पि, अद्वारसा चरियकूलानी ति पि एतेसं येव नामं । एतेसु पन सत्तरस 
वादा भिन्नका, थेरवादो असम्भिन्नको ति वेदितव्बो । वृत्तं पि चैतं 
दीपवंसेः-- 


“निक्कड़ता पापभिक्ू, येरेहि वज्जिपृत्तका । 
अञ्जं पक्लं ।लभित्वान, अधम्मवादी बहु जना ॥ 
दससहस्सा समागन्त्वा, अक्सु भधम्मसङ्खहं । 
तस्मायं धम्मसङ्खीति, महासङ्खीति वुच्चति ॥ 
महासङ्खीतिका भिक्ू, विलोमं अकसु सासने । 
भिन्दित्वा मूलसङ्खहं, अञ्जं अक्यु सङ्खहं॥ 
अञ्जत्र सङद्खहित" सुत्तं, अञ्जत्र अकरिसु ते। 
अत्थं धम्मं च भिन्दिसु, विनये निकायेसु च पञ्चसु ॥ 
परियायदेसितं चापि, अथो निप्परियायदेसितं । 
नीतत्थं चैव नेय्यत्थं, -`अजानित्वान भिक्खवो॥ 
अञ्जं सन्धाय भणितं, अज्जं अत्थं ठपयिंयु ते। 
व्यञ्जनच्छायाय ते भिक्खू, बहुं अत्थं विनासयु ॥ 
छइ त्वान एकदेस, सुत्त विनयगम्भीर । 
पतिरूपं सुत्तं विनय, तं च अज्जं करिसु ते॥। 


१. सन्बत्थिकवादा स्या. । २.० पिरो.। 
३. सब्बे च रो. । ४. दी. वं, पृ, ३६. । 
४. सद्धहिता म. । 
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पञ्चप्पुकरण-श्रदुकथां 


परिवारं अत्थुद्धार, अभिधम्मं छप्पकरणं । 
पटिसम्भिद च निहसं, एकदेसं च जातक ॥ 
एत्तक विस्सज्जित्वान,` अञ्जानिः अकरिसु ते। 
नामं लिङ परिक्लार, आकप्पकरणानि च॥ 
पकतिभावं जहित्वा, तं च अञ्जं अकसुते। 
पुञ्बङ्खमा भिन्नवादा, महासङ्गीतिकारका ॥। 
तेसं च अनुकारेन, भिन्नवादा बहु अहु । 
ततो अपरकालम्हि, तस्मिं भेदो अजायथ। 
गोकूलिका एकब्योहारि, द्विधा भिञ्जित्थ भिक्खवो । 
गोकुलिकानं द्रं भेदा, अपरकालम्हि जायथ ॥ 
बहुस्सुतिका च पञ्ञत्ति, द्विधा भिज्जित्थ भिक्खवो । 
चेतिया च" पुनवादी, महासङ्खीति भेदका ॥ 
पञ्चवादा इमे सब्बे, महासद्धीतिमूलका । 
अत्थं धम्मं च भिन्दिसु, एक्देस च सङ्खहं। 
गन्थं च एकदेसञ्हि, छड त्वा अञ्जं अकसु ते । 
नामं लिङ्क परिक्खार, आकप्पकरणानि च॥। 
पकतिभावं जहित्वा, तं च अज्जं अकसु ते। 
विसुद्धत्थेरवादम्हि, पुन भेदो अजायथ ॥ 
महिसासकाः वज्जिपृत्तका,दिधा भिञ्जित्थ भिक्खवो । 
वज्जिपृत्तकवादम्हि, चतुधा भेदो अजायथ ॥ 
धम्मृत्तरिका भहयानिका,“ छन्नागारिका च समिति। 
महिसासकानं दे भेदा, अपरकालम्हि अजायथ ॥ 
सब्बत्थिवादा धम्मगुत्ता, द्विधा भिज्जित्थ भिक्खवो । 
सब्बत्थिवादानं कस्सपिका,सङ्कन्तिकस्सपिकेन ` च ॥ 


१. विस्सज्जेत्वान सी , विभजित्वान स्या. । २. अञ्जन रो.। 
३. विजाहित्वा रो. । ४. वरो, । 
५. ञाकष्पकरणीयानि च रो. । ६. महिसासका रो. । 


७, भद्रयानिका रो. । <, संमित्ति रो, । 
९, कर्सपिकेना पि संकन्तिका रो. । 








कथावत्थु-प्रदुकथा ७ 


सङ्कन्तिकानं सृत्तवादी, अनुपुन्बेन भिज्जथ। 
इमे एकादस वादा, सम्मिन्ना यथेरवादतो ॥ 
अत्थं धम्मं च भिन्दिसु, एक्देसं च सङ्खहं । 
गन्थं च एकदेसज्हि, छु त्वा अञ्न अकसु ते ॥ 
नाम लिङ्क परिक्वार, आक्प्पकरणानि च। 
पकतिभावं जहित्वा, त च अज्जं अकम ते॥ 
सत्तरस भिन्नवादा, एकवादो अभिन्नको । 
सब्बेवदारस होन्ति, भिन्नवादेन ते सह ॥ 
निग्रोधोव महास्क्वो, यथेरवादानमुत्तमो । 
अनूनं अनधिकरं च, केवलं जिनसासनं॥ 
सन्तका विय स्क्म्हि, निब्वत्ता वादसेसका । 
पठमे वस्ससते नत्थि, दुतिये वस्ससतन्तरे । 
भिन्ना सत्तरसवादा, उप्पन्ना जिनसासने"' ति ॥ 
छं आचरियवारा 
अपरापरं पन हेमवतिका,* राजगिरिका, सिद्धत्थिका, पुञ्बसेलिया, 
अपरसेलिया वाजिरिया ति अञ्जे पि छ आचरियवादा उप्पन्ना । ते 
इध अनधिप्पेता 
| सासनसंसुद्धिकथा 
पुरिमकानं पन अदरारसन्नं आ चरियवादानं वसेन पवत्तमाने सासनें 
पटिलद्धसद्धो असोको धम्मराजा दिवसे दिवसे वबुद्धपूजाय सतसहस्सं, 
धम्मपूजाय सतसहस्स, सङद्धपुनाय  सतसहस्सं, ` अत्तनो 
आचरियस्स ॒निग्रोधत्थेरस्स सतसहस्सं, चतूसु द्वारेसु भेसउजत्थाय 
सतसहस्स ति पञ्चसतसहस्सानि परिच्चजन्तो सासने उच्छारं 
लाभसक्कारं पवत्तेसि । 
तित्थिया हतलाभसक्काराञ अन्तमसो घासच्छादनमत्तं* पि अलभन्ता 
लाभेसक्कार पत्थयमाना भिक्खूसु पव्बजित्वा सकाति सकानि दिद्वि- 


१, विजहित्वा रो. । २. हेमवतका रो. । 
३. रहितलाभसक्कारा स्या, । ४. घासच्छादनंपिस्या, रो, । 
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८  पञ्चप्पकरण-प्रदु कथा 


गतानि-- “अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासनं'' ति दीपेन्ति । 
पव्वञ्जं अलभमाना पि सयमेव केसे छिन्दित्वा कासायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा विहारेसु वि चरन्ता उपौसथकम्मादिकरणकाले सद्धमञभः 
पविसन्ति । ते भिक्खुसङ्ख न^ धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन निग्गय्हमाना 
पि ध्मविनयानुलोमाय पटिपत्तिया असण्ठहन्ता अनेकरूपं सासनस्स 
अब्बुदं च मलं च कण्टकं च समुदरापेन्ति। केचि अभग परि चरन्ति, 
केचि पञ्चातपे तपन्ति, केचि आदिच्चं अनुपरिवत्तन्ति, केचि “धम्मं 
च विनयं च वोभिन्दिस्सामा'" ति तथा तथा पग्गण्डिसु। तदा 
भिक्लुसक्घो न तेहि सदधि उपोसथ वा पवारणं वा अकासि । असोका- 
10 रामे सत्त वस्सानि उपोसंथो उपच्छिज्जि । 
राजा “जाणाय कारेस्सामी'" ति वायमन्तो पि कारेतु 
नासविख, अञ्जदत्थु दुग्गहितगाहिना बालेन  अमच्चेन अनेकेसु 
भिक्लूसु जीविता वोरोपितेसु विप्पटिसारी अहोसि । सो तं च 
विप्परिसारं तं च सासने उप्पन्नं अब्बुदं च वूपसमेतुकामो 


ष 


४. 11015 "को नु खो इमस्मि अत्थे पटिबलो'' ति सद्धं पुच्छित्वा ` 'मोग्गलि- 


पत्ततिस्सत्थेरो महाराजा ति सूत्वा सङ्खस्स वच नेन अहोगङ्घा ` 
पन्बततो यर पक्कोसापेत्वा इद्धिपाटिहारियदस्सनेन यथेरस्स आनुभवे ` ¦ 
निव्बिचिकिच्छो अत्तनो कृक्करुच्चं पुच्छित्वा विषप्पटिसार वरूपसमेसि । 
थेरो पि तं राजुय्याने येव वसन्तो सत्त दिवसानि समय उग्गण्टापेसि । 
> सो उग्गहितसमयो सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्खुसद्ख सन्िपाता- ` 
वेत्वा साणिपाकारं परिकिखपापेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिन्नो ` 
एकलद्धिके एकलद्धिके भिक्ू एकतो एकतो कारेत्वा एकमेकं भिक्खु- ` 
समूहं पक्कोसापेत्वा पुच्छि “भन्ते, ^ कि वादी सम्मासम्बुद्धो'' ति † ` 
ततो सस्सतवादिनो -“सस्सतवादी'' ति आहसु । एकंच्चसस्सतिका, “ 
25 अन्तानन्तिका, अमराविक्वेपिका, अधिच्चसमुप्पन्निका, सञ्जीवादा, 
१. भिक्व्‌ संघेन रो. । २. म, पोत्थके नत्थि । । 
३. अधो ० स्या,, अहोगर्ग ° रो, । ४. आनुभावेन स्या. रो, । 
५. रो. पोत्थके नत्थि । 











कंथावत्थु -्रटु कथा ,& 


असजञ्जीवादा, नेवसञ्जोनासन्जीवादा, उच्छेदवादा, दिट्ुधम्मनिव्वान- 
वादा-'"दिद्ुधम्मनिब्बानवादी' ति आहुस । 
राजाः पठममेव समयस्स उग्गहितत्ता नथिमे भिक्खू अञ्जतित्थिया 
दमे ति नत्वा तेसं सेतकानि वत्थानि दत्वा उप्पव्बाजेसि । ते सब्बे पि 
सद्िसहस्सा अहेसु । अथ अञ्जे भिक्लु पक्कोसापेत्वा पुच्छि-““कि वादी, 
भन्ते, सम्मासम्बुद्धो '' ति ? “विभज्जवादी, महाराजा" ति । एवं वुत्त 
राजा थर पुच्छि-'विभज्जवादी भन्ते समभ्मासम्बुद्धो" ति ? “आम, 
महाराजा ति। ततो राजा-“सुद्ध, दानि भन्ते, सासनं, करोतु 
भिक्खुसङ्खो उपोसथं' ति आरक्लं दत्वा नगरं पाविसि । 
समग्गो सङ्खो सन्तिपतित्वा उपोसथं अकासि । तस्मिं सन्निपाते 
सद्विभिक्खुसतसहस्सानि अदेसुं । तस्मिं समागमे मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो 
यानि च तदा उप्पन्नानि वल्थूनि, यानि च आयति उप्पज्जि- 
स्सन्ति, सब्बेसं पि तेसं पटिबाहनत्थं सत्थारा दिन्ननयवसेनेव तथागतेन 
ठपितमातिकं विभजन्तो सकवादे पञ्च सुत्तसतानि परवादे पञ्चा ति 
सुत्तसहस्सं आहरित्वा इमं परप्पवादमथनं आयतिलक्खणं 
कथावत्थुप्पकरणं अभासि । 
ततो सद्विसतसहस्ससद्भचं सु ` भिक्खू उच्चिनित्वा तिपिटकपरि- 
यत्तिधरानं पभिन्नपटिसंभिदानं भिक्ूनं सहस्समेकं गहेत्वा यथा महा- 
कस्सपत्थेरो च यसत्थेरो च धम्मं च विनयं च संगाधिसु; एवमेव" 
सङ्खायन्तो सासनमलं विसोषेत्वा ततियसंगीति अकासि । तत्थ अभि- 
धम्मं संगायन्तो इमं यथा भासितं पकरणं सङ्खहं आरोपेसि । 
तेन वुत्त-- 
“यं पुग्गलकथादीनं, कथानं वत्थुभावतो । 
कथावत्थुप्पकरणं, सङ्कु पेन अदेसयी ॥ 





१. इदं रो. । २. सतसहस्ससघेसु-रो, । 
३, रो, षोत्थके नत्थि । ४. एवमेवं रो. । 
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१० पञ्चप्पकरण-घरटुंकथा 
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मातिकाठपनेनेव, ठ्पितस्स सुरालये \ 
तस्स मोग्गलिपुत्तेन, विभेत्तस्स महीतले ॥ 
इदानि यस्मा सम्पत्तो, अत्थसंवण्णनाक्कमो । 
तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिता ' ति ॥ 


चे 


निदानकथा निदिता 


कक 
क 


व ग 98: 


। 





र 
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१. महावग्गो 


१. पुग्गलकथा 


१. सुदढसच्चिकट्रो 
१. अनुलोमपच्चनीकवण्णना 


१. तत्थ पुग्गलो उपलञ्मति सच्चिकटुपरमत्थेना ति 
(क० व० ३) अयं पुच्छा । आमन्ता ति अयं पटिजानना । कस्स पनायं 
पुच्छा, कस्स पटिजानना ति ? असुकस्सा ति न वत्तव्बा । भगवता हि 


इमस्मिं पकरणे नानप्पकारानं लद्धीनं विसोधनत्थं तन्तिवसेन ^ 


मातिका ठ्पिता। सा थेरेन सत्थारा दिन्ननये रत्वा तन्तिवसेन 
विभक्ता । न हि थेरो यत्तका एत्थ वादमग्गा दस्सिता, तत्तकेहि 
वादीहि सदधि वादेन विग्गाहिककथं कथेसि । एवं सन्ते पि पन तासं 
तासं ` कथानं अत्थस्स सुखावधारणत्थं . सकवादीपुच्छा, परवादीपुच्छा, 
सकवादीपटिञ्जा, परवादीपटिञ्जा ति एवं विभागं दस्सेत्वा व 
अत्थवण्णनं करिस्साम । 

पुग्गलो उपलन्मति सच्चिकटुपरमत्थेना ति हि" अयं सक- 
वादीपुच्छा । ताय “ये अत्थि पुग्गलो ति एवंलद्धिका पु्गलवादिनो, 
ते एवं पुच्छितन्बाः' ति दीपेति । के पन पुग्गलवादिनो ति ? सासनं 
वज्जिपृत्तका चेव समितिया च बहिद्धा च बहु अञ्जतित्थिया । 

तत्थ पुग्गलो ति अत्ता, सत्तो जीवो । उपलब्भती ति पञ्ञाय 
उपगन्त्वा लज्भति, जायती ति अत्थो । सच्चिकटुपरमत्थेना ति एत्थ 
सच्चिकटुो ति मायामरीचिआदयो विय अभूताकारेन अग्गहेतब्बो 
भूतद्रो । परमत्थो ति अनुस्सवादिवसेन अग्गहेतन्बो उत्तमत्थो । उभ- 


१, ० वसेनेव रो. । २, वादेहि स्या, । 
३. रो. पोत्थके नतिथ । ४, रो, पोत्थके नत्थि । 
५, रो. पोत्थके नस्थि । 
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१२ ` पञ्चप्करण्‌-त्रहुकचा 


येना पि यो परतो “धपुग्गलो उपलब्भति सच्चिकटरुपरमत्थेन, रूपं च 
उपलन्भती ति आदिना खन्धायतनधातुडन्द्रियवसेन सत्तपञ्जासविधो 
धम्मप्पभेदो दस्सितो । यथा सो भूतेन सभावद्रेन उपलन्भति, किं 
एवं तव पुग्गलो उपलब्भती ति पुच्छति । परवादी आमन्ता ति परटि- 
जानाति । परटिजाननञ्हि कत्थचि “आम भन्ते ति आगच्छति 
कत्थचि “आमो'' ति पटिजाननंः आगच्छति । इध पन “आमन्ता' ति 
आगतं । तत्रायं अधिप्पायो-सो हि यंतं परतो वृत्तं भगवता-"अत्थि 
पुरगलो अत्तहिताय पटिपन्नो'' ति {श्र° नि० २१००५) सुत्तं आगत, तं 


गहेत्वा यस्मा पन भगवा सच्चवादी न विसवादनपुरेक्खारो ` वाचं 
भासति, नापि अनुस्सवादिवसेन धम्म देसेति, सदेवक पन लोक सयं 
अभिञ्जा° सच्छिकत्वा पवेदेति, तस्मा यो तेन * वुत्तो “अत्थि पुग्गलो 
अत्तहिताय पटिपन्नो'' ति, सो सच्चिकद्रुपरमत्थेनेव अत्थी ति लद्धिः 


गहेत्वा “आमन्ता'' ति पटिजानाति । | 
अथस्स तादिसस्स लेसवचनस्स छलवादस्स ओकासं अददमानो 


सकवादी यो सच्चिकटो ति आदिमाह । तत्रायं अधिप्पायो - यवायं 


परतो “सप्पच्चयो अप्पच्चयो, सह्कतो असद्कतो, सस्सतो, असस्सतो 
सनिमित्तो अनिमित्तो ति एवं परिदीपितो शूपादिसत्तपञ्जासविधो 
धम्मप्पभेदो आगतो; न सम्मूतिसच्चवसेन, नापि अनुस्सवादिवसेन 
गहेतव्बो । अत्तनो पन भूतताय एव सच्चिकद्रो, अत्तपच्चक्खताय ˆ च 
परमत्थो । तं सन्धायाह-"यो सच््चिकदो परमत्थो, ततो सो 
पुग्गलो उपलब्भति सच्चिकटुपरमत्थेना' ति । 

ततो ति करणवचनमेतं, तस्मा तेन सच्चिकट्रुपरमत्थेन सो 


पुग्गलो उपलब्भती ति अयमेत्थ अत्थो । इदं वुत्तं होति ~ रुप्पनादिभेदेन ` 


वा सप्पच्चयादिभेदेन वा आकारेन यो सच्चिकटुपरमत्थो उपलन्भति, कि 


ते पलो पि तेनाकारेन उपलब्भती ति? न हवं वत्तव्बे ति 


१. म० पोत्थके नत्थि । २. पटिजाननं ति सी. ; पटिजानन्ती ति रो.। 


३. अभिञ्ाय रो. । ४. ० भगवता स्या, । 
५, अत्तनो पच्चषखताय रो, । ६, कारणवचनमेतं रो, । 
७, ० सोस्या,। 
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कथावत्थु-प्रदुकथा १३ 
अवजानना परवादिस्स । सो हि तथारूपं पुग्गलं अनिच्छन्तो अवजानाति । 
तत्रायं पदच्छेदो-न हि एवं वत्तव्वे' ति, न हि एवं ति पि वटति । 
दिन्नं पि एवं न वत्तव्बो ति अत्थो । 

आजानाहि निर्गहं ति सकवादिवचनं । यस्मा ते पुरिमाय वत्तब- 


पटिञ्जाय पच्छिमा नवत्तव्बपटिञ्जा, पच्छिमाय च पुरिमा न सन्धियति, 


तस्मा पि निग्गहं पत्तो। तं निग्गहं दोसं अपराधं सम्परटिच्छाही 
ति अत्थो । एवं निगहं आजान पत्वा इदानि तं ठपनाय चेव अनुलोम- 
पटिलोमतो पापनारोपनानं च वसेन पाकटं करोन्तो हशि पुग्गलो 
ति आदिमाहं । 


तत्थ हशि पुगगलो उपलबभती ति यदि पुरगलो उपलब्भति, सचे 
पुग्गलो उपलन्भति सच्चिकदटुपरमत्थेना ति अत्थो । अयं ताव परवादी- 
पक्खस्स टपनतो निग्गहपापनारोपनानं लक्खणभूता अनुलोमटपना 
नाम । तेन वतरे ति आदि अनुलोमपक्वे निग्गहस्स पापितत्ता 
अनुलोमपापना नाम । तत्थ तेना ति कारणवचनं । बता ति ओकप्पन- 
वचनं । रे ति आमन्तनवचनं । इदं वुत्तं होति--तेनः, रे वत्तव्बे वत, 
रे हम्भो, भद्रमुख, तेन कारणेन वत्तव्बो येवा ति" । यं तत्थ वदेसी ति 
आदि अनुलोमपक्वे निग्गहस्स आरोपितत्ता अनुलोमरोपना नाम । 
यं॑तस्स परियोसाने मिच्छा ति पद तस्स पुरतो इदं ते' ति 
आहरितव्बं । इदं ते मिच्छा ति अयञ्हेत्थ अत्थो । परतो च पाट्ठियं 
एतं आगतमेव । 

नो चे पन वत्तब्बे ति आदि “न हेवं वत्तव्बे'' ति पटिकिखत्त- 
पक्खस्स ठ्पितत्ता पटिलोमतो निग्गहपापनारोपनानं लक्छणभूता 
पटिलोमस्पना नाम । नोच वतरे ति आदि पटिलोमपक्खे निग्गहस्स 
पापितत्ता प्रटिलोमपापना नाम । पुन यं तत्थ वदेसौ ति आदि 
पटिलोमपक्वे निग्गहस्स आरोपितत्ता पटिलोमरोपना नाम । इधा पि 


१, रो. पोत्थके नरिथ । २-२, तेन वत रे वतव्बे ति स्या.; 
३. ० अत्थो रो. । वतन्बं वत रे रो, । 


४, चस्षस्या, रो, । 
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१४ पञ्चप्यकरण-प्रदुकथा 


परियोसाने मिच्छा-ति-पदस्स पुरतो इदं ते ति आहरितव्बमेव । परतो 
पि एवरूपेसु ठानेसु एसेव नयो । 

तत्रायं आदितो पदाय सद्भु पत्थो - यदि पुग्गलो उपलन्भति सचि 
कटुपरमत्थेन, तेन वत भो ` सो उपलब्भती ति वत्तब्बो । यं पन तत्थ 
वदेसि. “वत्तव्बो खो पुरिमपञ्टे सच्चिकट्रुपरमत्थेन उपलब्भती' ति, नो 
च वत्तव्बो दुतियपञ्टे 'ततो सो पुगगलो उपलब्भती' ति", इद ते मिच्छा 
ति एवं ताव अनुलोमतो ठपनापापनारोपना होन्ति । अथ न वत्तव्बो 
दुतियपञ्हे “ततो सो उपलब्भती'' ति, पूरिमपञ्टे पि न वत्तव्बो व । 
यं पनेत्थ वदेसि “वत्तव्बो खो पुरिमपञ्हे 'सच्चिकटुपरमत्थेन 
उपलब्भती' ति, नो च वत्तव्बो दृतियपञ्हे ततो सो पुग्गलो उपलब्भती 
ति," इदं ते मिच्छा ति एवं पटिलोमतो ठपनापापनारोपना होन्ति । 
एवमेतं निग्गहस्स च अनुलोमपटिलोमतो चतुन्न पापनारोपनान चं 
वुत्तत्ता उपलन्भती ति आदिक अनुलोमपञ्चक नाम । एत्थ च किच्च 
पि अनुलोमतो पापन। रोपनाहि एको, पटिलोमतो पापनारोपनाहि 
एको ति द्रं निग्गहा कता । आजानाहि निग्गहं' ति एतस्सेव पनेत्थ 
पुमलो उपलव्भती ति परमं वादं निस्साय पठमस्स निरगहस्स 
दरीहाकारेहि आरोपितत्ता एकोवायं निग्गहो ति पठमो निग्गहो । 

२. इदानि पच्चनीकनयो होति । तत्थ पुच्छा परवादिस्स । 
सो हि “अत्थि पुम्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो' ति गदहितत्ता 
“नुपलब्भती"" ति ( क० व° ४ ) असम्पटिच्छन्तो एवं पृच्छति । 
सकवादी यथा रूपादिधम्मा उपलब्भन्ति, एवं अनुपलन्भनीयतो 
आमन्ता॒ ति पटिजानाति । पुन इतरो अत्तना- अधिप्पेतं 
सच्चिकटुं येव सन्धाय यो सच्िकट्रो ति आदिमाह । 
सम्मृतिसच्चप रमत्थसच्चानि वा एकतो कत्वा पि एवमाह । 


सकवादी पुग्गलो' ति उपादापञ्ज त्तिसन्भावतो* पि दविननं सच्चान 
एकतो कत्वा पुच्छितत्ता पि न हेवं ति पटिक्खिपति । 


१. रेस्या.; ततो रो.। २. ० परवादी स्या. । 
३. अत्तनो रो. । ४, ० संभावतो रो. । 


यासि 
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कंथावत्थु-परदुकथो १५ 


इदानि किञ्चा पि तेन पठमं परमत्थसच्चवसेन तृपलब्भनीयता 
सम्पटिच्छिता,” पच्छा सम्मुतिसच्चवसेन वोमिस्सकवसेन ` वा पटि- 
किंखत्ता । परवादी पन शनुपलन्भती' ति वचनसामञ्जमत्त छलवादं 
निस्साय यं तया पठमं पटिञ्जातं, तं* पच्छा पटिकिखत्तं ति भण्डनस्स 
पटिभण्डनं विय अत्तनो कतस्स निग्गहकम्मस्स परिकम्म करोन्तो 
आजानाहि षटिकम्मं ति आह । इदानि यथास्स अनुल मपञ्चके 
सकवादिना वादद्रपनं कत्वा अनलो मपटिलोमतो पापनारोपनाहि 
निग्गंहो पाकटो कतो, एवं पटिकम्मं पाकटं करोन्तो हल्च पु्गलो 
ति आदिमाह । तं हेदरा बुत्तनयेनेव अत्थतो वेदितव्बं । यस्मा पनेत्थ 
ठषना नाम परवादीपक्वस्स छपनतो^ “अयं तव दोसो ति दस्सेतु 
ठपनमत्तमेव होति, न निग्गहस्स वा परिकम्मस्स वा पाकटभावकरण, 
पापनारोपनाहि पनस्स पाकटकरणं होति । तस्मा इदं अनुलोमपटि- 
लोमतो पापनारोपनानं वसेन चतुहाकारेहि । पटिकम्मस्स कतत्ता 
पटिकम्मचतुक्क नामा ति एक चतुक्क विदितव्बं । 

३ एवं पटिकम्मं कत्वा इदानि य्वास्सः अनूलोमपञ्चके 
सकवादिना निग्गहो कतो, तस्स॒ तमेव छलवादं निस्साय दुक्कटभावं 
दस्सेन्तो त्वञ्च पन मञ्जसी ति ( कण व० ४ ) आदिमाह । 
तत्थ त्वं चे षन मञ्जक्षी ति यदि त्वं मञ्जसि। बत्तव्बे खो ति 
इदं पच्चनीके आमन्ता ति पटिञ्जं सन्धाय वृत्तं। नो च वत्तव्बे ति 
इदं पन न हेवा ति अवजाननं सन्धाय वृत्तं। तेन तव॒ तत्थाति तेन 
कारणेन त्वयेव तस्मि नुपलन्भती ति पक्खे--"“हेवं पटिजानन्तं ति 
आमन्ता'' ति एवं पटिजानन्तो । हैवं निम्हेतब्बे ति पुन न हेवा 
ति अवजानन्तो एवं निग्गहेतव्बो । अथ तं निग्गण्हामा ति अथेवं 
निगगहारहं तं निग्गण्टाम । सुनिग्गहितो च होसी ति सकेन मतेन 


निग्गहितत्ता सुनिग्गहितो च भवसि । 


१. सम्परिच्छित्वा स्या, । २. भिस्वकवसेचव रो. । 
३. सामज्जत्ता रो, । ४. रो. पोत्थके नत्थि । 
५. रो, पोत्थके चतिथि । ६. स्वायं रो. । 
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| १६ पञ्चप्प 6रण-म्रदुंकथां 


९. 12 एवमस्स निग्गहेतन्बभावं दस्सेत्वा इदानि तं निग्गण्हन्तो  हञ्ची 
ति आदिमाह । तत्थ ठपनापापनारोपना हेदा वुत्तनयेनेव वेदितब्बा । 
परियोसाने पन इदं ते मिच्छा .ति इदं तव वचनं मिच्छा होती ति 
अत्थो । इदं छलवादेन चतूहि आकारेहि निग्गहस्स कतत्ता 

5 निग्गहचतुक्क नाम । 

४ एवं निगगहं कत्वा पि" इदानि “यदि अयं मया तव मतेन 
1 कतो निग्गहो दुचिग्गहो, यो मम तथा दहेद्रा अन्रुलोमपञ्चके कतो 
| निग्गहो, सो पि दुन्तिग्गहो'' ति दस्सेन्तो एसे चे दुन्निगगहिते ति 
(क० व० ५) आदिमाह । तत्थ एसे चे दुन्निग्गहिते ति एसो चे तव 
10 वादो मया दुन्निग्गहितो । अथवा एसो चे तव॒ मया कतो निग्गहो 
दुन्निग्गहो । हेवमेवं तत्थ दक्खछा ति तत्थापि तया मम हेरा कते 
निग्गहे एवमेवं पस्स । इदानि य्वास्स दद्रा सकरवादिना निग्गहो कतो, तं 
'“वत्तव्वे खो'' ति आदिवचनेन दस्सेत्वा पून तं निग्गहं अनिग्गहभावं 
| उपनेन्तो नो च मयं तया ति आदिमाह । तत्थ नो च मयं तया तत्थ हेताय 
| 15 पटिन्जया ति आदीसु अयमत्थो--यस्मा सो तया मम॒ कतो निग्गहो 
दुन्तिग्गहो, तस्मा मयं तया तत्थ अनुलो मपञ्चके आमन्ता ति एताय 
| पटिञ्जाय एवं पटिजानन्ता पुन न दैवा ति पटिक्खेपे कतेपि 
। “आजानाहि निग्गहं'' ति एवं न निग्गहेतव्बोयेव । एवं अनिग्गहेतव्बं पि 

मं निग्गण्हासि, ईदिसेन पन निग्गहेन दुन्तिगगहिता मयं होम । 





20 इदानि यं निग्गहं सन्धाय “'दन्निग्गहिता च होमा ति अवोच, 

| तं दस्सेतुं हच्चि पुग्गलो `“ पे०`.इदं ते मिच्छाति आह । एवमिदं 

| । 8.17 अनुलोमपटिलोमतो चतूहि पापनारोपनाहि निग्गहस्स उपनीतत्ता 
उपनयन चतुक्क नाम होति । ्‌ 


५. इदानि-^न टवं निग्गहेतब्बे'' ति आदिक निग्गमन चतुक्कः 
25 नाम होति । तत्थ न हेवं निगगहेतन्बे ति (क० व° ५) यथाहं तया 


न~ 


१, ¦ से, पोत्यके नत्थि । २. निगमनचतुक्क सी, । 





कथावत्थु-्रदुकथा १७ 


निग्गहितो, न हि एवं निगगहेतब्बो । एतस्स हि निग्गहस्स दुन्तिग्गह- 
भावो मया साधितो। तेनही ति तेन कारणेन, यस्मा एस निग्गहो 
दुन्निग्गहो, तस्मा यमं निग्गण्हासि ह्च पु्गलो'"'पे०""'इद ते 
मिच्छा ति, इदं निग्गण्हनं तव मिच्छा ति अत्थो। तेनहिये कते 
निर्गहे ति येन कारणेन इदं मिच्छा, तेन कारणेन यो तया निग्गहो 
कतो, सो दूक्कटो । यं मया पटिकम्मं कतं, तदेव सूक्तं । यापि 
चेसा" पटिकम्मचतुक्कादिवसेन कथामग्गसम्पटिपादना कता, सापि 
सुकता ` । एवमेतं पुग्गलो उपलन्भती ति आदिकस्स 
अभुलो मपञ्चकस्स नुपलन्भती ति आदिकानं पटिकम्मनिग्गहोपनयन- 
निग्गमन चतुक्कानं वसेन अनुलोमपच्चनीकपञ्चकं नाम निद्िदरुं ति 
वेदितन्बं । एत्तावता सकवादिनो पुव्बपक्खे सति परवादिनो 
व चनसामञ्जमत्तेन छलवादेन जयो होति । 


(२) पच्चनीकानुलोमवण्णना 


६. इदानि यथा परवादिनो पुब्बपक्वे सति सकवादिनो 
धम्मेनेव तथेन * सुजयो होति, तथा वादुप्पत्ति दस्सेतु पुग्गलो 
नुपलब्मती ति (क० व° ६) पच्चनीकानुलोमपञ्चक .आरद्धं। तत्थ 
पञ्चनीके पुच्छा परवादिस्स, रूपादिभेदं ` सच्चिकटुपरमत्थं सन्धाय पटिज्जञा 
सकवादिस्स । सुद्धसम्मूतिसच्च वा परमत्थमिस्सक वा सम्मुतिसच्चं 
सन्धाय यो सच्चिकटौति पून अनुयोगो परवादिस्स, सम्मुतिवसेन 
नुपलब्भती ति नवत्तब्बत्ता मिस्सकवसेन वा अनुयोगस्स संकिण्णत्ता 
नहेवं ति पटिक्खेपो सकवादिस्स । पटिञ्जात* पटिक्खिपती ति 
व चनसामज्जमत्तेन आजानाहि निग्गहं ति आदिवचनं परवादिस्स। 
एवमयं पुग्गलो नुपलन्भती ति दुतियवादं निस्साय दृतियो निग्गहो 
होती ति वेदितब्बो । एवं तेन छलेन निग्गहो आरोपितो । 

१. एसा रो. । ब: २. ०तिरो.। 
३. एवमेवं रो. । ४, एवं ताव रो. । 


४५. तथेव भूतेन स्था, ; तथेन भूतेन रो, । ६, रुपादिभेदेन रो, । 
७, परिज्ञा तं रो. । 


20 
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१८ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


७-१०. इदानि धम्मेन समेन अत्तनो वदि जयं दस्तेतुं 
अनुलोमनये पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धि निस्साय पटिञ्जा 
परवादिस्स । लद्धिया ओकासं अदत्वा परमत्थवसेन पून अनुयोगो 
सकेवादिस्स, परमत्थवसेन पुग्गलस्स अभावतो पटिक्खेपो परवादिस्स । 
ततो पर धम्मेन समेन अत्तनो जयदस्सनत्थ आजानाहि पटिकम्मं ति आदि 
सव्वं सक वादीव चनमेव होति । तत्थ सब्वेसं पटिकम्मनिगगहोपनयन- 
निग्गमन चतुक्कानं हैदर बुत्तनयेनेव अत्थो वेदितव्बो । एवमिदं पुग्गलो 
नुपलन्भती ति आदिकस्स पञ्चनीकपञ्चकस्सय उपलव्भती ति आदीनं 
पटिकम्मनिग्गहोपनयननिग्गमन चतुक्कानं च वसेन पच्चनीकानुंलोम- 
पञ्चकं नाम॒ निहिदं होत्ति। एवमेतानि पठमसचिकंद दं पञ्चकानि 
निदिद्रानि । तत्थ पुरिमपञ्चके परवादिस्स सकवादिना कतो निग्गहो 
सुनिग्गहो । सकवादिस्स पन परवादिना छलवादं निस्साय पटिकम्मं 
कत्वा अत्तनाः साधितो जयो दुज्जयो । दूतियपच्चके सकवादिस्स पर- 
वादिना कतो निग्गहो दुन्निग्गहयो। परवादिस्स पन सकवादिना 
धम्मवादं निस्साय पटिकम्मं कत्वा अत्तना साधितो जयो सुजयो ति 
पठमसच्चिकदो ° । 

तत्थेतं वुच्ति-- 

(निग्गहौ परवादिस्स, युद्धो पठमपञ्चके । 
असुद्धो पन तस्सेव, पटिकम्मजयो तहि ॥ 
निग्गहो सकवादिस्स, असुद्धो ` दूतियपच्चके । 
विसुद्धो पन तस्सेव, पटिकम्मजयो तहि ॥ 
तस्मा द्वीसु पि ठानेसु, जयो व सकवादिनो । 
धम्मेन हि जयो नाम, अधम्मेन कृतो जयो ॥। 
सच्चिकदे यथा चेत्थ, पञ्चकटयमण्डिते । 
धम्माधम्मवसेनेव, वुत्तो जयपराजयो ॥। 
इतो परेसु सब्बेसु, सच्चिकदरुसु पण्डितो । 
एवमेव विभवेय्य, उभो जयपराजये'' ति ॥ 


१, ० तस्येव परिञ्जायसी, स्या, । २, अत्तनो रो, । 


३. ० निद्ितो रो. | 











कं थावत्थु प्रटुक्रधा १६ 


२. ओकाससच्चिकषटो 


१. श्रनुलोमपच्चनीकवण्णना 


११. एवं सुद्धिकसच्चिकदुं वित्थारेत्वा इदानि तमेवं अपरेहि 
ओकासादीहि नयेहि वित्थारेतुं पुन पुग्गलो उपलन्मती ति (क०व०६€) 
आदि आरद्धं । तत्थ पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स। 
पुन सब्बत्था ति सरीर सन्धाय अनुयोगो सकवादिस्स, रूपस्मिं अत्तानं 
समनुपस्सनादोसं च. अञ्जं जीवं अञ्बं सरीर' ति आपज्जनदोसं च 
दिस्वा पटिक्वेपो परवादिस्स । सेसमेत्थ अनुलो मपच्चनीकपश्चके हदा 
वुत्तनयेनेव वेदितव्ब । पाठो पन सद्त्तो । तत्थ यस्मा सरीरं सन्धाय 
-सन्बत्थ न॒ उपलन्भती' ति वृत्ते सरीरतो बहि उपलन्भती ति 
आपज्जति । तस्मा पच्चनीके पटिक्वेपो सकवादिस्स,पठमं अनुजानित्वा 
पच्छा अवजानाती ति छलवादस्स वसेन पटिकम्मं परवादिस्स । सेसं 
पाकटमेव । 


३. कालसलच्चिश्टो 


१. अनुलोमपच्चनीकवण्णना 





१२. दुतियनये सब्बदा ति (क० व° १०) पुरिमपच्छिमजातिकालं 
च धरमानपरिनिञ्बुतकालं च सन्धाय अनुयोगो सकवादिस्स, स्वेव 
खत्तियो सो ब्राह्मणो ति आदीनं आपत्तिदोसं च धरमानपरिनिन्बुतानं 
विसेसाभावदोसं च दिस्वा पटिक्वेषो परवादिस्स। सेसं पठमनये' 
वुत्तसदिसमेव । 


१, परठमनयेन रो. । 


9, 119 
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९० पञ्चप्पकरण-म्रटुंकथो 


९. अवयवरसच्चकटो 


१. अनुलोमपच्चनीकवण्णना 


१३. ततियनये सन्बेस ति (क० व० १०) खन्धायतनादीनि 
सन्धाय अनुयोगो सकवादिस्स, रूपरिम अत्ता, चक्खुस्मि अत्ता ति 
आदिदोसभयेन परिक्वेपो परवादिस्स । सेसं तादिसमेवा ति । 

 शओक्तासादि सच्चिकदटुवण्णना निदिता 
२. पच्चनीकानुलोमवण्णना 

१४-१६. एवमेतानि तीणि* अनुलोमपच्चनीकपञ्चके अनुलोम- 
मत्तवसेनेव ताव पटिपाटिया भाजेत्वा पुन पच्चनीकानुलोमपञ्चके 
पच्चनीकमत्तवसेनेव भाजेतुं पुग्गलो नुपलब्मती ति आदि आरद्धं । तत्थ 
अनुलोमपञ्चकस्स पाच्ठियं * स्भिपित्वा आगते पच्चनीके वुत्तनयेनेव 
पर्चनीकस्स च पाच्टियं सर््भपित्वा आगते अनुलोमे वुत्तनयेनेव अत्थो 
वेदितव्बो । एत्तावता सृुद्धिकस्स चेव इमेसं च तिण्णं ति चतुन्नं सच्चि- 
कटान एकेकरिम ° सच्चिकद्रं अनुलोमपच्चनीकस्स पच्चनीकानुलोमस्स 
चा ति द्विन्नं दिन्नं पच्चनीकानं वसेन अयं* अदरुमुखा नाम वादयुत्ति 
निदिट्रा होती ति वेदितन्बा । या एकेकस्मि मूखे * एकेकस्स निग्गहस्स 
वसेन अटुकनिग्गहो ति पाच्छियं लिखियति । तत्थेतं वुच्चति-- 


“एवं चतुष्बिधे पञ्हे, पञ्चकदयभेदतो । 
एसा अद्ुमुखा नाम, वादयुत्ति पकासिता ॥ 
अदेव निगगहा तत्थ, चत्तारो तेसु धम्मिका 
अधम्मिका च चत्तारो, सब्बत्थ सकवादिनो 
जयो पराजयो चेव“, सब्वत्थ परवादिनो'' ति ॥ 


सच्चिकटुवण्णना निद्रिता 
१. एवं इमानि तीणि रो.; शमुद्वानि स्या. । २. पालि रो. । 
३. एकस्मिं रो. । ४. रो, पोत्थके चत्थि । 
५. पक्वे स्या. । ६-६, ते सुधम्मिका रो. । 
७9 


„ त्वेव रो, । 





केथावत्थु-म्रदुकथा २१ 
१. सुद्धिकसंसन्दनवण्णना 


१७-२७. इदानि शूपादीहि सद्धि सच्चिकटसंसन्दनं होति । तत्थ 
रूपञ्चा ति (क० व° १२) यथा रूपं परमत्थतो उपलन्भति, कि ते 
पुरगलो पि तथेव उपलन्भती ति सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, अत्थि 
पुगगलो ति वचनमत्तं गहेत्वा पटिजञ्जा परवादिस्स । यदिते रूपं विय 
परमत्थतो पुग्गलो अत्थि, रूपतो .वेदनादीनं विय पुग्गलस्सा पि अञ्जत्तं' 
आपज्जती ति अनुयोगो सकवादिस्स, समयसृुत्तविरोधं दिस्वा 
परिक्वेपो परवादिस्स । सेसं अत्थतो पाकटमेव । धम्मतो पनेत्थ 
सत्तपञ्जासभेदस्स. सच्चिकदुपरमत्थस्स वसेन सकवादीपक्ख मूलके 
अन्ुलोमपच्चनीकेः सत्तपञ्जास अनुलोमपञ्चकानि दस्सितानि । 
पटिकम्मचतुक्कादीनि सद्भित्तानि । परवादीपक्खमूलके पि पच्च- 
नीकानुलोमे सत्तपञ्जास पटिलोमपञ्चकानि दस्सितानि । पटिकम्म- 
चतुक्कादीनि* सद्भत्तानि । तत्थ वुत्तं भगवता" ति वचनमत्तेन 
पुगगलस्स अत्थितं रूपस्स च सच्चिकदुपरमत्थवसेन उपलब्भनीयतं 
दस्सेत्वा उभिन्नं अञ्जत्तं पटिजानापनत्थं वृत्तं भगवता ति अनुयोगो 
परवादिस्स, सम्मतिपरमत्थानं एकत्तनानत्तपञ्हस्स॒ ठपनीयत्ता 
पटिक्वेपो सकवादिस्स । सेसमिधा पि अत्थतो पाकटमेवा ति । 


सुद्धिकसंसन्दनवण्णना निदिता 


६. ग्रोपम्मसंसन्द तवण्णना 


२८-३६. ` इदानि रूपादीहेव सदधि ओपम्मवसेन सच््चिकदु- 
संसन्दनं होति । तत्थ रूपवेदनानं उपलद्धि सामञ्जेन अञ्जत्तपुच्छा 
च“. पुगगलरूपान ` उपलद्विसामञ्जपुच्छा चा ति पुच्छायं पि 

र १. अञ्जथत्तं स्या. । २. अनुलोमप्‌ञ्चके स्या, । 


२३, ° चतुक्कानि रो. । ४. रो, पोत्थके नत्थि | 
५, धव रो. । | 


१. 121 


10 





8. 122 


10 


20 








२२ पञ्चप्पकरण-म्दुकथा 


सकवादिस्स, उभो पि पटिञ्जा परवादिस्स । परवादिना अनुञ्जातेन 
उपलद्धिसामञ्जेन रूपवेदनानं विय रूपपुग्गलानं अञ्जत्तानुयोगो 
सकवादिस्स, परिक्वेपो इतरस्स । सेसमिधा पि अत्थतो पाकटमेव । 
धम्मतो पन्थ रूपमूलकादीनं चक्कानं च वसेन सकवादीपक्छे 
वीसाधिकानि नव निग्गहपञ्चकसतानि दस्सितानि । कथं ? खन्धेसु ताव 
रूपमूलके चक्के चत्तारि, तथा वेदनादिमूलकेसू ति वीसति । आयत- 
नेसु चक्खायतनमूलके चक्के एकादस, तथा सेसेसू ति हत्तिससतं । 
धातूसु चक्खुधातुमूलके चक्के सत्तरस, तथा सेसेसू ति चछधिकानि 
तीणि सतानि । इन्द्रियेसु चक्खुन्द्रियमूलके चक्के एकवीसति, तथा 
सेसेस्‌ ति द्वासद्राधिकानि चत्तारि सतानि । एवं स्वानि पि वीसाधि- 
कानि नव निग्गहपञ्चकसतानि होन्ति । 


२३७-४५. पर वादीपक्वे पि रूपं उपषलब्मती ति(क० व° २२) 
अनुलो मवसेनेव रूपवेदनादीनं अजञ्जत्तपटिज्जं कारेत्वा पुन अत्थि 
पुग्गलो ति सुत्तं निस्साय छलवसेन पुग्गलस्स रूपादीहि उपलद्धिसामञ्जं 
आरोपेत्वा अञ्जत्तानुयोगो कतो । सेसमिधा पि अत्थतो उत्तानमेव । 
धम्मतो पि सकवादीपक्वे वुत्तनयेन' वीसाधिकानि नव प्ररिकंम्म- 
पञ्चकसतानि दस्सितानि । 


शूपादीहि सद्धि श्रोपम्मवसेन सच्चिकदुक्ंसन्दनं निदितं 


७. चतुक्कनयसंसन्दनवेण्णना 


४६-५२. इदानि यं सच्चिकटुपरमत्थेन उपलन्भति, तेन यस्मा 
रूपादीसु*" सत्तपञ्जासाय सच्चिकदुपरमत्थेसु अञ्जतरेन भवितब्बं; 
रूपादिनिस्सितेन वा, अच्जत्र वा शूपादीहि, रूपादीनं वा निस्सयेन, 
तस्मा इमिना चतुक्कनयेन सच्चिकटुसंसन्दनं आरद्धं । तत्थ रूपं पुग्गलो 


१, ° नयेनेैव रो. । २, ०वारो.॥ 








कथावत्थु-प्रटुकथा २३ 


ति (कण वऽ २५) अनुयोगो सकवादिस्स, उच्छेददिद्िभयेन न हेवा ति 
पटिक्वेपो परवादिस्स, निग्गहारोपनं सकवादिस्स । कि पनेतं युत्त, 
ननु रूपं वेदना ति वुत्तं" पि पटिकिखपितन्बमेवा ति { आम 
पटिक्खिपितव्बं । तं पन रूपतो वेदनाय अञ्जसभावसन्भावतो , न 
अञ्जत्ताभावतो । अयं च रूपादीसु एकधम्मतो पि पुग्गलस्स अञ्जत्त 
न इच्छति, तस्मा युत्तं। अयं च अनुयोगो रूपं पुग्गलो ` प° `" 
अञ्जाताविन्द्रियं पुर्गलो ति सकलं परमत्थसच्चं सन्धाय आरद्धो । 
सकलं पन पचचत्तलक्डणवसेन एकतो वत्तं न सक्का ति तन्तिवसेन 
अनुयोगलक्खणमत्तमेतं ठपितं । तेन विज्ञ अत्थं विभावेन्ति । 
वादकामेन पन इमं लक्वणं गहेत्वा यथा यथा* परवादिस्स ओकासो 
न होति, तथा तथा” वत्तव्बं । इति तन्तिवसेन अनुथोगलक्खणस्स 
ठपितत्ता पि युत्तमेव । इमिना नयेन सब्बानुयोगेसु अत्थो वेदितव्बौ । 


अयं पनं विसेसो--रू्पास्मि पुग्गलो ति (कण वऽ २५) आदीसु 
यथा एकं महाभूतं निस्साय तयो महाभूता, वत्थुरूपं निस्साय विञ्नाणं 
रूपस्मि ति वत्तु वहति, कि ते एवं रूपस्मि पुग्गलो ? यथा च 
सभागविनिन्भोगतो वेदनादयो सब्बधम्मा, अरूपा वा पन चत्तारो 
खन्ध, निब्बानमेव वा “अञ्जत्र रूपा" ति वत्तु वहति, कि ते एवं 
पुर्गलो ? यथा च चित्तसमुदानानं रूपानं निस्सयवसेन “वेदनाय 
रूपं ` "पे०` " ` विञ्जाणसिमि रूपं" ति वत्तं वटति, कि ते एवं पुग्गलो 
ति? सब्बानुयोगेसु पन उच्छेददिद्िभयेन चेव समयविरोधेन च 
पटिक्वेपो परवादिस्स । सेसमेत्थ अत्थतो पाकटमेव । धम्मतो 
पनेत्थ सत्तपञ्जासाय सच्चिकदरेसु एकेकरिम* चत्तारि चत्तारि कत्वा 
निग्गेहवसेन अदुवीसाधिकानि दे पञ्चकसतानि दस्सितानि । परवादी- 
पके पि पटिकंम्मवसैन तत्तकानेव । या पनैत्थ अत्थि पुग्गलो ति 


१. वृत्ते रो, । २. ° संभावतो रो. । 
३. तनेतं स्या, । ४. रो, पोत्थके नत्थि । 
५. रो, पोत्थके धत्थ । ६. आरुप्पे रो. 


७. एकेकस्मिं अत्थे स्था, । 
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त्ते सकवादिस्स पटिञ्जा, सा सूक्ते आगतेन सम्मुतिवसेन । यो रूपं 
पग्गलो ति आदीसु पटिक्छेपो, सो सक्कायदिद्विपञ्हस्स ठपनीयत्ता । 
परवादिस्स पटिकम्मं छलवसेनेवा ति । | 


चतुक्कनयसंसन्दनं निदितं 
निद्रिता च संसन्दनकथा 


८. लक्खणयुत्तिवण्णना 


५३. इदानि लक्खणयुत्ति नाम होति । तत्थ यस्मा खपेत्वा 
निब्बानं सेसो सच्चिकदुपरमत्थो पच्चयपटिबद्धताय सप्पच्चयो, पच्च- 
येहि समागम्म कतत्ता सद्कतो, उप्पज्जित्वा निरुज्छनतो सदा अभावतो ` 
असस्सतोः, उप्पत्तिकारणसद्कातस्स निमित्तस्स अत्थिताय सनिमित्तो, 
निब्बानं वुत्तप्पकाराभावतो अप्पच्चयं असद्भतं सस्सतं अनिमित्तं ति इदं 
सच्चिकदटुस्स लक्खणं । तस्मा यदि पुग्गलो पि सच्चिकट्रुपरमत्थो व, 
तस्सा पि इमिना लक्खणेन भवितव्बं ति सन्धाय पुग्गलो सप्पच्चयो 
ति (क० व० २९) आदयो अदु पि अनुयोगा सकवादिस्स, पटिक्खेपो 
परवादिस्स । आजानाहि निग्गहं ति आदि पनेत्थ सद्धत्तं । एवमेतानि 
सकवादीपक्वे अनुलोमपच्चनीके अनुलोममत्तवसेन अद्र॒॑पञ्चकानि' 
वेदितब्बानि । | | | 

५४. परवादीपक्वे पि पच्चनीकानुलोमे पच्चनीकमत्तवसेन ` 
अदेव । तत्थ यस्मा परवादिना सुत्तवसेन सम्मृतिसच्चं साधित, सम्मु- 
तिया च सप्पच्चयादिभावो नत्थि, तस्मा याथावतो* च पटिक्खेपो 
सकवादिस्स । छलवसेन पन वत्तव्बं “जाजानाहि पटिकम्मं' ति आदि 
सब्बं इधा पि सद्भत्तमेव । ए 
लक्खणयुत्तिकथावण्णना निद्विता 





१, ० चरो.। २, ०चरो.। 
३. ० वसेनेव स्या. रो. । ४. यथासंभवतो चस्था,। `` `` 








कथावत्थु-प्रदुकथा 
६. वचन सोधनवण्णना 


५५-५९. इदानि वचनसोधनं होति । तत्थ यदेतं पुग्गलो उपलब्भती 
ति वचनं", तं सोधेतु पुग्गलो उपलब्मति, उपलब्मति पुग्गलो ति । 
(क. व. ३०) पुच्छा सकवादिस्स । तस्सत्थो--यदेतं पुर्गलो उप- 
लब्भती ति पद्यं, तं एकत्थं वा भवेय्य नानत्थं वा । यदि ताव 
नानत्थं, यथा अज्जं रूपं, अज्जा वेदना, एवं अञ्जो पुग्गलो, अञ्जो 
उपलन्भती ति आपज्जति । अथेकत्थं, यथा यं चित्तं तं मनो, एवं 
स्वेव पुग्गलो, सो उपलब्भती ति आपज्जति । तेन तं वदामि “यदिते 
यो पुम्गलो, सो उपलन्भति, एवं सन्ते यो यो उपलब्भति, सो सो 
पुगगलो ति आपज्जति, कि* सम्परटिच्छसि एतं'' ति ? ततो पुग्गलवादी 
यस्मा पुग्गलस्स उपलन्भतं इच्छति, न॒ उपलन्भमानानं पि रूपादीनं 
पुग्गलभावं, तस्मा पुग्गलो उपलञ्मति, उपलब्भति के हि चि पुग्गलो 
केहिचिन पुग्गलो ति आदिमाह। 


तस्सत्थो-मम पुग्गलो अत्थि पुग्गंलो ति सत्थु-व चनतो उपलब्भति । 
यो पन उपलन्भति, न सो सब्बो पुग्गलो, अथ खोकेहि चि पुम्गलो 
केहिचि न पुग्गलो ति। तत्थ को-कारत्थे के-कारो, हि-कारो च 
निपातमत्तो । कोचि पुग्गलो, कोचि न पुग्गलो ति अयं पनेत्थ अत्थो 
इदं वुत्तं होति-पुग्गलो पि हि रूपादीसु पि यो कोचि धम्मो उपलन्भति 
येव, तत्थ पु्गलो व पुग्गलो" । रूपादीसु पन कोचि पिन पुग्गलो ति । 
ततो तं सकवादी आह-पुग्गलो के हि चि उपलब्भति के हि चिन 
उपलढ्मती ति । 


तस्सत्थो--पुग्गलो उपलब्भती ति पददरयस्स अत्थतो एकत्ते यदि 
उपलब्भती ति अनुञ्जातो धम्मो पुग्गलतो अनञ्जो पि कोचि पुग्गलो 
कोचि न पुग्गलो, पुग्गलो पि ते कोचि उपलब्भति, कोचि न उपलन्भती 


१-१. वचनत्थ रो. । २, रो. पोत्थके वत्थि । 
३. रो. पोत्थके नत्थि । ४. ० चिकारोच स्या, । 
४. को कोवा पुम्गलो स्या, । 


15 
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२६ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


ति आपज्जति, कि सम्पटिच्छसि एतं ति ? सो पग्गलस्सय अनपलद्धि | 
अनिच्छन्तो न हेवं ति पटिक्खिपति । इतो परं “आजानाहि निग्गह" 
ति जादि सब्बं सह्धत्तं । वित्थारतो पन वेदितव्बं । पुग्गलो सच्चिकटो | 
ति आदीसु पि एसेव नयो । सब्बानि हैतानि उपलन्भति वेव चनानेव, 
5 अपि च यस्मा “धपुग्गलो उपलन्भति सच्चिकटुपरमत्थेना'" ति अयं 
पुम्गलवादिनो पटिञ्जा, तस्मास्स यथेव पुग्गलो उपलब्भती ति लद्धि, 
एवमेवं पुग्गलो सच्चिकद्रो ति पि आपज्जति । या पनस्स पमगलो 
अत्थी ति लद्धि, तस्सा विज्जमानो ति वेव चनमेव, तस्मा सब्बानिपेतानि 
व चनानि सोधितानि । 


10 ६०. तत्थ य अवसाने “पुग्गलो अत्थि, अत्थि न सब्बो 


`पुर्गलो अत्थि, अत्थि केटिचि पुग्गलो, केहिचि न पुग्गलो'' ति वुत्तं 
तं यस्मा अत्थतो पुग्गलो अत्थि, अत्थि न सब्ब पुग्गलो ति एत्तकं होति 
तस्मा नं सकवादी सम्पटिच्छापेत्वा इदानि नं एवं अनुयुङ्गति । तया हि 

15 “अत्थि पृ्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो' ति वचनमत्तं निस्साय 
पृम्गलो अत्थी' ति लद्धि गहिता, यथा च भगवता एतं वुत्तं, तथा 
“सुञ्जतो लोकं अवेक्लस्सु, मोधराजा, सदा सतो" ति (सु० नि । 
१.४२७ ) आदिना नयेन “नल्थी"' ति पि वुत्तं, तस्मा यथेव ते “पुग्गलो 
अत्थि, अत्थि न सव्बो पुग्गलो"' ति लद्धि, तथा पुग्गलो नत्थि, नत्थि 

20 न° सब्बो पुग्गलो ति पि आपज्जति, कि एतं सम्पटिच्छसी ति ? अथ 
नं असम्पटिच्छन्तो न हेवा ति (क० व० ३१) पटिकिखिपति । 
सेसमेत्थ निग्गहादिविधानं वुत्तनयेनेव वेदितव्बं ति 


९.2 पुग्गलो'' ति आदि वुत्तं, तत्रायमधिप्पायो--यज्टेतं परवादिना! 


वचनसोधनवण्णना निदिता 


१. परवादिनो रो. । २. यथा रो, । 
३, रो. पोत्थके नत्थ । 





१०. पञ्जत्तानुयो गवण्णना 


६१-६६. इदानि पञ्जत्तानुयोगो नाम होति । रूपधातुया हि ` 


पुग्गलवादी रूपि पुग्गलं पञ्जपेति, तथा अरूपधातुया अखूपि । तस्स 
तं लद्धि भिन्दितुं सन्बा पि पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा च पटिक्खेपो 
च इतरस्स ।सोहिरूपीति (क० व० ३१) वृत्ते रूपकायसन्भावतो 
चेव तथारूपाय च पञ्जत्तिया अत्थिताय पटिजानाति । कामी ति 
वृत्ते वीतरागसब्भावतो चेव तथारूपाय च पञ्जत्तिया नत्थितायः 
पटिक्खिपति । अरूपी ति वृत्ते पि अरूपक्खन्धसन्भावतो चेव तथा- 
रूपाय च पञ्जत्तिया अत्थिताय ` पटिजानाति । द्वीसु पि नयेसु सत्तो 
ति पुग्गलस्स वेव चनवसेन वुत्तं । 


६७. इदानि यस्मा सौ “काये कायानुपस्सी' ति आगतद्राने 
अञ्जो कायो अञ्जो पुग्गलो ति इच्छति, तस्मा तं लद्धि भिन्दितु 
कायोतिवासरीरं तिवाति (क० व० ३१) आदि सकवादीपुच्छा 
होति । तत्थ कायं अप्पियं करित्वा ति कायं अप्पेतव्बं अल्लिया- 
पेतब्बं एकोभावं उपनेतब्बं अविभजितब्बं कत्वा पुच्छामी ति अत्थो । 
एसेसे ति एसो सोयेव । एसे" एसे ति पि पाठे*। एसो एसोयेवा" 
ति अत्थो। एकद्रेति एकदटरौ। समे समभागे तज्जाते ति समो 
समभागो तञ्जातिको । वचनमत्तयेवेत्थ भेदो । अत्थतो पन कायोवः 
एसो ति पृच्छति । परवादी नान्तं अपस्सन्तो आमन्ता ति 
पटिजानाति। पुग्गलो तिवाजीवोतिवाति पुच्छाय पि एसेव 
नयो । अभ्बो कायो ति पुद्रो पन कायानुपस्सनाय एवंलद्धिकत्ता* 
पटिजानाति । अञ्जं जीवं ति पदर पन आहच्च भासितं सुत्तं 
पटिक्खिपितुं असक्कोन्तो अवजानाति । ततो परं “आजानाहि 
निग्गह'' ति आदि उत्तानत्थमेव । 


१, ०तंरो,। २. ०च रो, । 
३. ° च रो. । ४-४, एसेसोतिपि षा रे. । 
५, सो येवात्ि रो. । ६. कायो चरो. । 


७, एवं तं लद्धिकत्ता रो. । 
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२८ पञ्चप्पकरण-शरदुकथा 


६८. परवादीपक्े पन अग्नो कायो अञ्जो पुग्गलो ति 
(क० व° ३३) पुद्रौ सकवादी ठपनीयपञ्हत्ता पटिक्खिपति, परवादी 
छलवसेन पटिकम्मं करोति । तं पि उत्तानत्थमेवा ति । 


पञ्जत्तानुयोगवण्णना निदिता 


११. गतिश्रनुयोगवण्णना 


६६-७२ इदानि गतिपरिवत्तनमृखेन* चृतिपटि सन्धिअनुयोगो 
होति । तत्थ यस्मा पुग्गलवादी “स सत्तक्खत्तुपरमं सन्धावित्वान 
पुमगलो"' ति (सं० नि० २.१५७) आदीनि सूक्तानि निस्साय पुग्गलो 
सन्धावती ति लद्धि गहेत्वा वोहरति, तस्मास्स तं लद्धि भिन्दितु 
सन्धावती ति पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ सन्धावती ति (क०व०३३) 
संसरति गमनागमनं करोति । अत्तनो लद्विवसेन पटिजञ्जा परवादिस्स । 
सो पुर्गलो ति आदयो अनुयोगो पि सकवादिस्स, पटिक्खेपो इतरस्स । 
तत्थसो ति सोयेवा ति अत्थो । एवं पन अनुयुत्तो सस्सतदिद्विभयेन 
पटिकिखपति । अञ्जो ति पुद्रौ उच्छेददिद्िभयेन। सोच ञनञ्जोचा 


ति पुद्रो एकच्चसस्सतदिद्विभयेन । नेव सो न अञ्जो तिपुद्रो. 


अमराविक्वेपदिद्िभयेन । पुन चत्तारो पि पञ्हे एकतो पद्ध चतुन्नं 
पि दिद्रीनं भयेन पटिविखपित्वा पुन यानिस्स ॒सृत्तानि निस्साय लद्धि 
उप्पन्ना ° तानि दस्सेन्तो तेन हि पुग्गलो सन्धावती ति आदिमाह । 


७६. पुन सकवादिना “वायं * तव॒ लद्धिया सन्धावति, कि सो 


 अस्मिञ्च परस्मिन लोके एकोयेवा'' ति अधिप्पायेन स्वेवा ति 


(क ० व° ३५) नियमेत्वा पुदरो सस्सतभया पटिक्खिपित्वा पुन ` दन्छहं 

कत्वा तथेव पु यस्मा सो पुग्गलो व न अञ्जो भावो, “सो ततो चुतो 

इधूपपन्नो" ति (दी° नि° १.७१) आदि सत्तं पि अत्थि, तस्मा 
१. ० पचित्ति ° रो. । २. ० ति रो. । 


३. रो, पोत्थके नत्थि । ४, स्वायं रो, । 
५. रो, पोत्थके नत्थि । ६. आदिकं वचनं रो. । 





कथावत्थु-प्रटुकथां २६ 
पटिजानाति। स्वेव मनुस्सो ति पदो मनुस्सस्सेव देवत्ताभावतो 
पटि क्खिपति । 

७७. पुन पुद्रो “अहं तेन समयेन सृनेत्तो नाम सत्था अहोसि ति 
(श्रं° नि० ३-२३३) आदि सुत्तवसेन पटिजानाति । अथस्स सकवादी 
देवमनुस्युपपत्तीनं नानत्ततो * वचनं मिच्छा ति पकासेन्तो मनुस्सो हृत्वा 
ति (कण व० ३५) आदिमाह ` । 

७८. तत्थ हैवं मरणं न हेहिती ति (क० व० ३५) एवं सन्ते 
मरणं न भविस्सती ति अत्थो । इतो पर यक्खो पेतो ति अत्तभाव- 
नानत्तवसेन अनुयो गनानत्तं वेदितब्बं । 

८२. खत्तियो ति (कण व० ३६) आदीनि जातिवसेन चेव 
अङ्खवेकल्लादिवसेन च वुत्तानि । | 

८७. पुन न॒ वत्तब्बं ति (कण० व० ३७) परवादिना- पुट 
इधदुकस्स* उपपत्तिवसेन परलोकस्स गमनाभावतो पटिजञ्जा सकवादिस्स 
पुन सोतापन्नस्स भवन्तरे पि सोतापन्नभावाविजहनतो दृतियपटिज्ना 
पि तस्सेव । हृंञ्ची ति आदिव चनं परवादिस्स । 


८८. पुन देवलोके उपपन्नस्स मनुस्सत्ताभावदस्सनेन * अनुयोगो 
सकवादिस्स । 

८९. ततो परं अनजञ्मो अविगतो ति ( क० व° ३७ ) एत्थ 
अनञ्जो ति सब्बाकारेन एकसदिसो। अविगतो ति एकेनापि 
आकारेन अविगतो ति अत्थो। न हेवं ति देवलोके उपपन्नस्स 
मनुस्सभावाभावतो एवमाह । ॑ 

९०. पुन दव्ठ्हं कत्वा अनुयुक्तो “स्वेव पुग्गलो सन्धावती'" ति 
लद्धिया अनुजानाति । हत्थच्छिन्नो ति ( क० व० ३७ ) आदि 
आकारविगमनदस्सनेन अविगतो सन्धावती ति लद्धिभिन्दनत्थं वुत्तं । 
तत्थ अर्व्ठाच्छन्नो ति यस्स श्रगुदुका छिन्ना। कण्डरच्छन्नो ति 
यस्स महान्हारू छिन्ना । 


१. ° तव रो. । २. गाथमाह्‌ रो. । 
३-३ पुदु न इध ठ्तिस्स स्या, । ४, मनुस्साभ्रावदस्सनेव रो. । 
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३० पञ्चप्पकरण-श्नटुकथा 


६१. सरूपो ति आदीसु पठमे पञ्हे इमिना रूपकायेन सदधि अग- 
मनं सन्धाय पटिक्खिपति। दुतिये अन्तराभवपुग्गलं सन्धाय पटिजानाति । 
सो हि तस्स लद्धिया सरूपोव गत्त्वा मातुकूच्छि पविसति । अथस्स 
तं रूपं भिज्जति । तं जीवं ति (कण व० ३८) येन रूपसह्भातेन 
सरीरेन सद्धि गच्छति, किमस्स तदेव जीवं तं सरीरं ति पृच्छति । 
परवादी इध सरीरनिक्वेपा सृत्तविरोधा च पटिक्खिपति । 


सवेदनो ति आदीयु असञ्जृपपत्ति सन्धाय पटिक्खिपति, तद ञ्जं 
उपपत्ति सन्धाय पटिजानाति । तं जीवं ति येन वेदनादिसङ्कातेन 
सरीरेन सदधि गच्छति । किमस्स तदेव जीवं तं सरीरं ति पृच्छति । 
तं जीवं तं सरीर, अञ्ं जीवं अज्जं सरीरं ति एतिस्सा हि लद्धिया 
पच्च पि खन्धा सरीर ति अधिप्पेता । परवादी सुत्तविरोधा पटिक्खिपति । 

६२. अरूपो ति (क व० ३८) आदीसु पठटमे पञ्हे अन्तराभवं 
सन्धाय पटिविखपति । दृतिये अरूपा रूपं" उपपज्जमानं सन्धाय 
पटिजानाति । अज्जं, जीवंति यं रूपसद्भातं सरीरं पहाय अरूपो 
सन्धावति, कि ते तं सरीरं अज्जं, अज्जं जीवं ति पुच्छति। इतरो 
सुत्तविरोधा परिक्खिपति । 

अवेदनो ति आदीसुग सञ्जीभवं* सन्धाय पटिक्खिपति, तदञ्ञं 
उपपत्ति" सन्धाय परिजानाति । अज्जं जीवं ति यं वेदनादिसद्भातं 
सरीरं पहाय अवेदनो अविञ्ञाणो सन्धावति, किते तं अञ्जं सरीर, 
अज्जं जीवं ति पुच्छति । इतरो सुत्तविरोधा पटिक्खिपति । 

९३. रूपं सन्धावती ति (क० व० ३८) आदीसु ये रूपादयो 
खन्धे उपादाय पुग्गलं पञ्जपेति, कि ते तस्मि पुग्गले सन्धावन्ते तं पि 
रूपं सन्धावती ति पुच्छति । परवादी “अविज्जानीवरणानं सत्तानं 
तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं” ति सत्तस्सेव सन्धावनवचनतो 
पटिविखपति । पुन पुद्रो यस्मा रूपादिधम्मेन* विना पुग्गलो नत्थि, 











१-१, आरुप्पा आरूप्पं सी. । २. रो, पोत्थके चत्थि । 
३. आदि रो. । ४, असञ्जभावं रो. । 
५, उपपत्तिभावं स्या. । ६. रो, पोत्थके नत्थि । 


७. ० धम्मेम,.। 


च 


` ११. 
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तस्मा तस्मि सन्धावन्ते तेन पि रूपेन सन्धावितब्बं ति सञ्जाय पटि- 
जानाति । वेदनादीसु पि एसेव नयो । 


६४. रूपं न सन्धावती ति (क० व० ३८) आदीसु यस्माते रूपं 
पुम्गलो न होति, स्वेव च सन्धावती ति वदेसि, तस्मा तं पुच्छामि, कि 
ते रूपं न सन्धावती ति अत्थो । इतरो पुर्गले' सन्धावन्तेः न ॒सक्का 
तस्स उपादानभूतेन रूपेन सन्धावितुं ति सञ्जाय पटिक्खिपति । 
पुन पुद्रो सत्तानञ्जेवः सन्धावनवचनतो पटिजानाति। सेसमेत्थ 
उत्तानमेव । 


गाथानं पन अयमत्थो ` --आयस्मतो मतेन स्क्खं उपादाय छाया 
विय, इन्धनं उपादाय अग्गि विय च, खन्धे * उपादाय पुम्गलो; रूपादीनं 
सन्धावने असति तेसु खन्धेसु भिज्जमानेसु सो तव पुग्गलो भिज्जति 
चे, एवं सन्ते उच्छेदो भवति दिदि, उच्छेददिद्वि ते आपज्जति । कतरा 
या“ बुद्धेन विवज्जिता अकुसलदिद्व। या पन “उच्छेदवादी समणो 
गोतमो" ति परियायभासिता, नतं वदामाति दस्सेति। अथापि 
तेसु खन्धेसु भिज्जमानेयु सो पुग्गलो न भिज्जति, एवं सन्ते सस्सतो 
पुरगलो होति । ततो सो निव्बानेन समसमो आपज्जति । समसमो ति 
अतिविय समो, समेन वा समो, समभावेनेव समो । यथेव ` निव्बानं 
नुप्पज्जति न॒ भिज्जति, एवं ते पुग्गलो- पि तेन समसमो ति। 


गतिपरिवत्तन मखेन चुतिपटिसन्घानुयोगो तिदतो 
निद्धिता च भ्रनुयोगवण्णना 


१२. उपादापञ्ञात्तानृयोगवण्णना 


६५. इदानि उपादापञ्जत्तानुयोगो होति । तत्थ पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्बापटिक्छेपो परवादिस्स। सो हि स्क्खं उपादाय 
१-१. पुग्गलेन सन्धावत्तेन सी., स्या. । २. सत्ताचञ्चेव स्या, । 
„ अयमेवत्थो रो. । ४, यो खन्धे रो. । 
५. रो, पोत्थके नत्थि । ६. ० तेसु रो. । 
यथा च स्या, । 5. सो पृग्गलो पि न भिज्जते । पुग्गलो स्या, । 
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छायाय विय, इन्धनं उपादाय अग्गिस्स विय च, रूपादीनि | 
पुम्गलस्स पञ्ञत्ति पञ्जापनं अवबोधनं इच्छति, तस्मा ` “रूपं उपादाया' 
ति ( क० व० ३६ ) पुद्रो पटिजानाति । पून यथा सुक्छुपादाना 
छाया रुक्खो विय, इन्धनुपादानो च अग्गि इन्धनं विय अनिच्चा- 
दिधम्मो, एवं ते रूपादिउपादानो पुम्गलो रूपादयौ विय अनिच्चो 
ति इममत्थं पुद्रो अत्तन लद्धियं ठत्वा पटिक्खिपति । 

६७. नीलं रूपं उपादाय नीलो ति (क० व० ३६) आदीसु 
नीलरूपेन सदधि पुम्गलस्स एकत्त, एकसरीरे नीलादीनं बहुनं वसेन बहु- 
भावं च अनिच्छन्तो पटिक्खिपति । 

९८. कुसलं वेदनं ति एत्था पि वेदनाय सदधि एकत्तं॒एक- 
सन्ताने बहुन कुश्लवेदनानं वसेन बहुभावं च अनिच्छन्तो पटिक्खिपति । 
दुतियनयेः मग्गकुसलो ति आदि वचनसन्भावतो छेक सन्धाय 
पटिजानाति । सफलो ति (क० व° ४०) आदीनि पुद्रौ तथारूपस्स 
वोहारस्स अभावतो पटिक्खिपति । 

६९. अकु सलपक्वे अचेकट्रं सन्धाय पटिजानाति । 

१००, अब्याकतपक्े सस्सतादिवसेन अब्याकतभावं सन्धाय 
पटिजानाति । सेसमेत्थ हेद्रा वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । 

१०४. चक्रं उपादाया ति (क०व० ४२) आदीसु ““चक्खुमा 
विसमानीव ` "पे ०. ` पापानि परिवज्जये" ति (खु° नि° 
१.१२२) आदिवोहारसन्भावतो पटिजानाति । चक्खुमत्तादिनि रोधेन 
पुर्गलनि रोधं अनिच्छतो पटिक्खिपति । 

१०७. रूपं उपादाय वेदनं उपादाया ति (क० व° ४३) 
एत्थ अज्ञे पि ° रूपमूलका दुकतिक चतुक्का ` वेदिततब्बा । यस्मा पन 
खन्धे उपादाय पुग्गलस्स पञ्जत्ति, तस्मा द्रे पि तयो पि चत्तारो पि 
पच्च पि उपादाय पञ्जत्ति पटिजानाति । एकसन्ताने“ पन द्विन्नं प्चन्नं 
वा अभावा पटिविखपति । आयतनादीसु पि एसेव नयो । 


१. चक्खरूपादीनि स्या. । २. ० नयेन रो. । 
३. रो. पोत्थके उत्थ । ४, ¢ पञ्चका रो. । 
४५. ° सन्तानेन रो, । 
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११२. इदानि यं उपादाय यस्स पञ्चत्ति, यथा तस्स 
अनिच्चताय तस्सा पि अनिच्चता, ततो च अञ्बत्तं सिद्ध, एवं तस्स 
पुग्गलस्सा पि आपज्जती ति दस्सेतुं यथा रुक्ख ति (कण व° ४४) 
आदिमाह । तत्थ उषादाया ति परटिच्च आगम्म,न विनातं ति 
अत्थो । परवादी पन तथा अनिच्छन्तो लद्धियं ठत्वा पटिकिखपति । 

११५. निगव्ञे ति (कण० वऽ ४५) सद्भलिकबन्धनं । 
नेगल्ठिको ति तेन बन्धकोः यस्स रूपं सो रूपवा ति यस्मा यस्स रूपं 
सो रूपवा होति, तस्मा यथान निगव्ठो `` *पे०.` "अञ्जो रूपवा 
ति अत्थो । 


११६. चित्ते चित्ते ति आदीसु सरागादिचित्तवसेन सरागा- 
दितं सन्धाय चित्तानुपस्सनावसेन पटिजानाति । जायती ति (क० व° 
४५) आदिना नयेन पृद्रो पुग्गलस्स खणिकभावं अनिच्छन्तो परिक्िखि- 
पति । “सो ति वा “अज्जो ति वा पुद्रौ सस्सतुच्छेदभयेन पटिक्खि- 
पति । पुन न वत्तव्बं कुमारको" ति वा “कुमारिका ति वा पु 
लोकवोहारसमृच्छेदभयेन वत्तव्बं ति पटिजानाति। सेसमेत्थ 
पाकटमेव । 


११८. इदानि परवादी अञ्जेनाकारेन लद्धि पतिद्रापितुकामो 
न वत्तव्बं पुगगलो उपलन्मती ति (क० व° ४६) आदिमाह । तत्थ 
न वत्तब्बं ति कि ते इमिना एवं बहुना उपादापञ्जत्तानुयोगेन, इदं 
ताव वदेहि, कि न वत्तब्वं ““ुग्गलो उपलन्मति सच्चिकद्ुपरमत्थेना'” 
ति। ततो सकवादिना आमन्ता ति वुत्ते* ननु यो पस्सती ति 
आदिमाह । तत्थ योति पुग्गलो। यंतिरूपं। येना ति चक्खुना। 
सोति पुग्गलो । तंति रूपं । तेना ति चक्खुना। इदं वुत्तं होति-ननु 
यो यं रूपं येन चक्खुना पस्सति, सो तं रूपं तेन चक्ुना पस्सन्तो 
पुग्गलो ति । सकवादी किञ्चापि चक्खुविञ्जाणस्स निस्सयभावं 


१, पि. रो. । २. बन्धनेन ० रो, । 
३. वृत्तो रो. । 
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३४ पञ्चप्पकरण-्रटुकथां 
गच्छन्तं चक्ुमेव रूपं पस्सति, तथा सोतमेव सहं सुणाति" ` "प°. ` 


विञ्जाणमेव धम्मं विजानाति, “अत्थि अरहतो चक्खु; ` पस्सति अरहाः 
चक्खुना रूपं" ति आदिसम्मुतिवसेन पन आमन्ता ति पटिजानाति । 


१२०. ततो छलवादं निस्साय परवादिना पुग्गलस्सः 
वत्तव्बताय साधिताय तमेव वादं परिवत्तेत्वा पुग्गलो उपलब्भती तिः 
(क ० व० ४७) आदिमाह । तत्थ यो न पस्सलो ति अन्धो असञ्ज - 
सत्तो अरूपं उपपन्नो निरोधं समापन्नो, अनन्धो पि च अञ्जच्र 
दस्सनसमया न पस्सति नाम । सेसवारेसु पि एसेव नयो । सेसं पाट्टि- 
वसेनेव अत्थतो वेदितब्बं । 

१२२. सुत्तसंसन्दनायं दिव्बस्स - चक्खुनो ` रूपगो चरत्ता रूपं 
पस्सती ति (क० व° ४८). आह । दुतियवारे “सत्ते पस्सामी ति 
वचनतो पुग्गलं पस्सतौ ति आह्‌ । ततियवारे “रूपं दिस्वा. पुर्गलं. 
विभावेती'' ति लद्धितो उभो पस्सती ति आह । यस्मा पन. पस्सितब्बं. 
नाम दिदं सुतं मतं विज्ञातं ति चतुब्बिधे रूपसद्खहे रूपायनमेव सङ्ख- 
हितं, तस्मा सकवादी “कूपं पुग्गलो, पुगगलो रूप, उभो सूपं ति. 
अनुयोगं करोति । तस्सत्थो पाकटोयेव। ति । 


उपादापनज्जत्तानुयोगवण्णना निदिता 


१३. पुरिसकारानुयोगवण्णना 


१२३. इदानि पुरिसकाराचुयोगो होति । तत्थ कम्मे सति 
नियमतो तस्स कारकेन" पि भवितन्बं ति लद्धिया पृच्छा परवादिस्स, 
तथारूपानं कम्मानं अत्थिताय पटिञ्व्या सकवादिस्स । पुन कत्ता 
कारेता ति (क० व० ४८) पुच्छा परवादिस्स । तत्थ कत्ता ति तेसं 
कम्मानं कारको । कारेता ति आणत्तिदेसनादीहि उपायेहि कारापको | 
इदानि यस्मा परवादी पुम्गलं सन्धाय कत्ता ति पृच्छति, नकरणमत्त, 


तस्मा पटिक्वेपो सकवादिस्स 


१. कारणेनापि रो. । २, कारको रो. । 
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१२४. तस्स कत्ता कारेता ति (क ० व० ४८) एत्थ यदि 
यं यं उपलन्भति, तस्स ^ तस्स कत्ता पुग्गलो ते उपलन्भतिः, कि 
तस्सा पि कारको च कारापकोः च अञ्जो पुग्गलो उपलब्भती ति 
-अत्थो । परवादी तथा अनिच्छन्तो इस्सरनिम्मानवादभयेन पटिक्खि- 
पत्ति । पुन पुद्रौ यस्मा पुग्गलं मातापितरो जनेन्ति नामं करोन्ति 
'पोसेन्ति, तस्मास्स ते कारका। ये च पन तं कल्याणमित्ता वा 
आचरिया वा तानि तानि विज्जाद्रानसिषप्पायतनानि सिक्खापेन्ति, ते 
-कारापका नामा ति इममत्थं सन्धाय पटिजानाति । पुरिमकम्ममेव 
तस्स“ कत्ता चेव कारापेता चा ति अधिप्पेत । 

१२५. तस्स तस्तेवा ति (क० व° ४६) इमिना इदं पृच्छति-यदि 
कम्मानं कारकस्य कत्ता तस्सा“ पि कत्ता तस्सा पि कत्ता अत्थेव, 
एवं सन्ते पुरिमेन पुरिमेन अवस्सं पच्छा पच्छा पुग्गलो कातव्बो ति 
टूमिना पि ते* कम्मानं कारकेन पुग्गलेन आयति अञ्जो पुग्गलो कातब्बो, 
तेना पि अञ्जो ति: नत्थि दुकेखस्स अन्तकिरिया, नत्थि वह्स्स 
उपच्छेदो, नत्थि अप्पच्चयपरिनिव्बानं । पच्चयाभावेन पच्चय- 
पटिबद्धस्स दुक्खस्स अभावा यं निव्बानं वुत्त, नत्थि ते तंति। 
अथ वा तस्स तस्वेवा ति यदि कम्मं कम्ममत्तंन होति, तस्स पन 
कारको पुग्गलो, तस्सा पि कारको, तस्साःपि कारको ति एवं 
पुरगलपरम्परा अत्थि । एवं सन्ते या एसा कम्मवटुस्स अप्पवत्तिकरणेन 
दुक्खस्स अन्तकिरिया वृत्ता, सा नत्थी ति अत्थो । परवादी तं 
अनिच्छन्तो पटिविखपति। इतो अपरासु पि उपलन्भति सामजञ्जेन 
कारकपुच्छासु पुग्गलयेव सन्धाय “कत्ता कारेता' ति वत्तं, न 
पच्चये" । न हि महापथवी आदीन पच्चया नत्थि । 

 १-१. पुग्गलो उपलन्भति, पुग्गलो तवेव उपलन्भति स्था. ; °पृग्गलो ते उपलन्भति रो. । 


२. रो, पोत्थके मत्थि। ३. ° दीनि रो.। 

४. अस्रो. । ५. कस्सा रो. । 

६-६. रो. पोत्थके नत्थि । ७, तेसं स्या, । 

८. पि.रो.। ९-९, रो, पोत्थके नत्थि । 


१५. परच्चयो रो. । 
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३६ पञ्चप्पकरणग्रदुकथा 


१३५. अञ्जो कल्याणपापकानं कम्मानं कत्ता ति पञ्टो 
“सह्लारवन्तं॑वा अत्तानं'' ति आदि दिद्िभया पटिक्खित्तो । 

१३६. विपाको उपलब्भती ति (कण व० ५०) आदि 
विपाकपटिसवेदीवसेन पुग्गलं दस्सेन्तस्स॒लद्धिभिन्दनत्थं दृत्तं । तत्य 
विपाकपटिसंवेदी ति अनुयोगो परवादिस्स, विपाकपवत्तितो 
अञ्जस्स वेदकस्स अभावा पदिक्वेपो सकवादिस्स । पून पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 

१३८. तस्ष पटिसंवेदौ ति (क० व° ५०) तस्स विपाकपटि- 
सवेदकस्स परिसवेदी यस्मा पन परटिसवेदितव्बो नाम विपाको, न च 
पग्गलो विपाको, तस्मा पटिक्वेपो परवादिस्स । पुन पुद्रो यस्मा 
पुञ्जविपाके हितत्ता विपाकपटिसवेदी पत्तं वा पति वा माता वा जाया 
वा परिचुम्बतिः परिसज्जति, तस्मा तथारूपं पटिसंवेदितं सन्धाय 
पटिजानाति परवादी । 

तस्स तस्सेवा ति यदि विपाको विपाकमत्तं न होति, तस्स पन 
पटिसंवेदी पुग्गलो, तस्सा* पि पटिसंवेदी* तस्सा पि पटिसवेदौ ति 
एवं पुम्गलपरम्परा अत्थि । एवं सन्ते या एसा विपाकवद्स्स 
अप्पवत्तिकरणेन* दुक्खस्स अन्तकरिरिया वुत्ता, सा नल्थी ति अत्थो । 
इतो परं उपलब्भति"“ सामञ्जेन पटिसवेदीपुच्छासुः टेद्रा बुत्तनयेनेव 
अत्थो वेदितन्बो । 

१४२. अञ्जो कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकपटिसंवेदी ति 
(क० व° ५१) पञ्टो “वेदनवन्तं बा अत्तानं'' . ति आदि दिद्विमया 
पटिकिखत्तो । 

१४३. दिन्नं सुखं ति ( क० व° ५१ ) आदि कल्याणपापकानं 
कम्मानं विपाकं भाजेत्वा दस्सनवसेन आर्द्रं । तं सव्वं हेरा 
वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । सकवादिनो चेत्थ पुग्गलवसेनेव पटिसवेदी- 
परिक्वेपो वेदितन्बो, न वेदयितवसेन । 





१, आरद्ध रो. । २ परिमृच्चति स्या, । 
३-३. रो. पोत्थके नत्थि । ४, ० कारणेन रो. । 
५, उपलन्भती ति रो. । ६. ० वेदी ति पृच्छासु रो, । 








कथावत्थु -श्रदुकथा ३७ 


१४८. महापथवौ ( कण व° ५२ ) आदीनि हि आरम्मणं कत्वा 
वेदयितानं उप्पत्ति अप्पटिसिद्धा । 

१७०. कत्ता कारेता विपाकपटिसंवेदी ति आदि वोमिस्सक- 
नयवसेन आरद्धं । तत्थ सो करोतीति (क० व० ५५) यंत्वं कत्ता 
ति च पटिसवेदी ति च वदेसि, किं सोयेव करोति, सो परटिसंवेदेति । 
अयमनुयोगो सकवादिस्स, सुत्तविरोधभयेन पटिक्वेपो परवादिस्स । 

१७१. पून पुद्रो “इध नन्दति पेच्च नन्दती'" ति (खु° नि° १.१६) 
आदि सृत्तवसेन पटिञ्जा तस्सेव । अथस्स॒ वचनोकासं पटिबाहन्तो 
सकवादी सयंकतं सुखदुक्टं ति (क० व° ५५) आह । 

१७२. तत्थ अञ्जो करोती ति (क० व० ५५) कारक्वेदकानं 
अञ्जत्तपुच्छावसेन वृत्तं । ततो परवादी सृत्तविरोधभयेन 
पटिक्खिपित्वा ` पून पुद्रो “मनुस्सभूतो कत्वा देवभूतो पटिसवेदेती" 
ति मज्जमानो पटिजानाति । एवंवादिनो पन पर॑कतं सुखदुक्खं 
आपज्जती ति तस्स वसेन पदो पुन पटिक्खिपति । 


१७४. सो च अञ्जो चाति (क० व० ५५) कारक्वेदकानं 
एकत्तअञ्जत्तपुच्छावसेन वुत्तं । ततो परवादी सृत्तविरोधभयेनेव 
पटिक्खिपित्वा पुन पुद्रो पुरिमे द्रं पि नये एकतो कत्वा पटिजानाति । 
एवंवादिनो पन सयंकतं च परकतं च सुखदुक्खं आपज्जती ति तस्स 
वसेन पुदो* पुन ` पटिक्खिपति । 

१७६. नेव सो करोती ति ( क० व० ५६) कारक्वेदकानं 


एकत्तअञ्जत्तपटिक्वेपवसेन वुत्तं । ततो परवादी सृत्तवि रोधवसेनेव 3 


पटिक्खिपित्वा पून पुद्रो यस्मा मनुस्सो देवलोकूपपत्तिया कम्मं कत्वा 
न मनुस्सभूतो व पटिसंवेदेति, नापि येन कम्मं कतं, ततो अञ्जो व 
पटिसंवेदेति, तस्मा कारकतो' वेदको नेव सो होति, न अन्ोति 
मज्जमानो परटिजानाति । लद्धिमत्तमेवेतं । एवंवादिनो पन 
असयंकारं अपर कारं अधिच्चसमुप्पन्नं सुखदुक्खं आपज्जती ति तस्स 
१. वचनोकासं ० स्या. । २-२. पून पृद्रो पच रो.। 

१. ° भयेनेव रो, । ४. कारकतो ति रो, । 


~~~ 
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३८ पञ्चप्पकरण-ग्रदुकथा 


वसेन पदो पुन पटिक्िपति । अपि च इमस्मि वोमिस्सकनये 
आदितो पद्राय इमिना पि नयेन अत्थो वेदितव्बो । यस्मा हि अयं 
प्गलवादी कम्मानं कारकं चेव वेदकं च इच्छति, तस्मास्स यो 
कारको, तेनेव वा वेदकेन भवितब्बं, अञ्जेन वा उभोहि वा भवित्व; 
उभोहि वा पिन भवितब्बं ति इदमापन्नं होति । एवमापन्नमेव 
अनुयोगं अनुयुञ्जन्तो सकवादी “सो करोती" ति आदयो चत्तारो पि 
विकप्पे आह । सेसं वुत्तप्पकारमेव । 

परियोसाने पन चत्तारो पि पञ्हा एकतो दुद्रा । -तत्थ 
पटिक्वेपो च' पटिजानना च सयंकतादिदोसप्पत्ति च. पुस्मिनयेनेव 
वेदितव्बा । इतो पर “कल्याणपापकानी'' ति अवत्वा हेद्रा वृत्तनया 
एव “कम्मं अत्थी'' ति आदिना विकप्पेन दस्सिता। तेसं पि.हेद्रा 
वुत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो । 


पुरिसकारानुयोगवण्णना निद्धिता 
कल्याणवग्गो ति पि एतस्सेव नामं 


१४. श्रभिञ्जानुयोगवण्णना 


१६३. इतो परं अभिञ्जानुयोगादिवसेन अरहत्तसाधना 
होति । तत्थ आमन्ता ति (क० व० ५८) सकवादिना पटिजञ्जाते 
प्रवादी “बहिद्धा अनिन्दरियबद्धरूपे* इद्धिविधादिविसेसाधिगमो नत्थि, 
अज्मन्तं अत्थि, तस्मा इद्धादिनिब्वत्तकेन पुग्गलेन भवितब्बं ` ति 
मज्जमानो ननु अत्थि कोचि इद्धि विकरुब्बती ति आदिमाह । तं सब्ब 


उत्तानत्थमेव । 
प्रभिञ्व्यानुयोगदण्णना निदिता 
१, रो, पोत्थके नत्थि । २२, रूपेन रो. । 


३. ° एत्य रो. । 





केथावत्थु-ग्रटुंकथा ३६ 
१५-१२. जातकानुयोगादिवण्णना 


१६७. इदानि माता ति (क० व० ५६) आदिको जातकानु- 
योगो । खत्तियो ति आदिको जातिअनुयोगो । गहरौ पब्बजितो 
तिः पटिपत्तिअनुयोगो । देवो मनुरसो ति उपपत्तिअनुयोगो । सोतापन्नो 
तिः आदिको पटिवेधान्रयोगो, अरियानुयोगो ति पि वुच्चति । २. 23 
तेः सब्बे उत्तानत्थायेव । “अरहा हुत्वा न॒ अरहा" ति पनेत्थ मोघ- 5 
पञ्हत्ता न वुत्तं । 
ञ्यातकराचुयोगादिवण्णना निदिता 


२०-२१. संघानुयो गादिवण्णना 


२०६. चत्तारो पुरिसयुगा ति (क० व० ६१) आदि 
संघानुयोगो, सो पि उत्तानत्थोयेव । 

२०६. सङ्कतो ति आदि सच्चिकदटुसभावानुयोगो । तत्थ 10 
ततिया कोटी ति पुच्छा सकवादिस्स । तथारूपस्स सच्िचकद्रुस्स 
अभावतो पटिक्खेपो परवादिस्स । पुन पुद्रो पुग्गलं सन्धाय पटिञ्जा 
तस्सेव । | 

२११. अञ्जो पुग्गलो ति (कण व० ६२) पञ्टैपि सहभू 
तेहि खन्धेहि अञ्जत्तं अनिच्छन्तो परिक्खेपो  तस्सेव । 

२१२. खन्धा सङ्कता ति (क० व० ६२) आदि सद्कता- 13 
सङ्खतानि सरूपेन दस्सेत्वा अञ्जत्तपुच्छनत्थं ' वुत्तं । | 

२१३. रूपं सङ्कतं ति (क० व० ६३) आदि खन्धे 
विभागतो दस्सेत्वा अञ्जत्तपुच्छनत्थं वुत्तं । 

२१४. पूग्गलक्ल उप्पादो ति (कण० व० ६३) पुच्छा सक- 
वादिस्स, “जातिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधस्मिनो'' ति आदि 20 
सृत्तवसेन पटिञ्जञा.परवादिस्स । सद्भतभावं पनस्स सो न इच्छति, 
तस्मा परि क्खिपति । 


१. अञ्जत्थ ° रो, । २. खन्धेहि रो. । 


8. 137 











४० पञ्चप्पकरण*प्रटुकथां 


२१५. पुन न उप्पादो पञ्जायतीति (क० व० ६३) 
आदिना नयेन पुद्र “दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्खं तिदुति वेति! चा" 
ति (सं० नि° १.१३५) आदिवचनतो पुग्गलस्स उप्पादादयो नाम 
न युज्जन्ती ति परिजानाति । 

२१६. अत्थत्थम्ही ति (कण० व० ६३) अत्थं बुच्चतिः 

निव्बानं । तत्थ अत्थौ ति पुच्छति । तस्स अत्थिताय ° सस्सतं, नत्थि- 

ताय । उच्छेदो आपज्जति। तदुभयं पि अनिच्छन्तो पच्छा 
पटिक्खिपति । 


स ङ्कानुयोगादिवण्णना निदिता 


२२. पटिवेधानुयोगादिवण्णना 


२१७. भवं निस्साय पञ्हे भवं ति (क० व० ६४) उप- 
पत्तिभव* । 

२१८. वेदनं ˆ वेदियमानपञ्हे वेदनं वेदियमानो परिग्गहित- 
वेदनो योगावचरो व पजानाति, बालपुथुज्जनो नप्पजानाति । 

२२४. कायानुपस्सनादिपञ्हा उत्तानत्थायेव । 

२२६. पारायनगाथाय सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्स ति 
(क० व° ६६) सत्तसुञ्जतवसेन खन्धलोकं ओलोकेही ति अत्थो । 

२२८. पुग्गलो अवेक्वती ति सकवादिपुच्छा । परवादिस्स 
हि “सुञ्जतो लोकं अवेक्वस्सु" ति गाथाय यो अवेक्वति, सो पुग्गलो 
ति लद्धि, तस्मा नं एवं पुच्छति । सह्‌ रूपेना ति रूपकायेन सद्वि । 
ततो अनिस्सटो हृत्वा ति अत्थो । इदं पञ्चवोकारवसेन अनुजानि- 


20 त्वा पुन तं जीवंति पुद्रौ सुत्तविरोधभयेन पटिक्खिपति । विना श्पेना 


ति इद चतुवोकारवसेन अयुजानित्वा पन अज्जं जीवं ति पुद्रो सृत्त- 


१. वेदी रो. । २. पृच्छति रो. । 
३. ० पुग्गलं रो. । ४, उपपत्तिभावं रो. । 
५. वेदियं रो, । 








कथावत्थु-प्रदुकथा ४१ 


विरोधभयेनेव पटिविखपति । “अन्भन्तरगतो"" ति च “बहिद्धा 
निकेलमित्वा'" ति च इदं “सह रूपेन विना रूपेना'' ति हिद्रा वृत्तस्स 
लवखणवचनं । तत्थ अब्भन्तरगतो ति रूपस्स अन्तोगतो, इतो वा 
एत्तो वा अनिक्खमित्वा रूपपरिच्छेदवसेनेव ठितो हृत्वा ति अत्थो । 
निक्वमित्वा ति रूपपरिच्छेदं अत्तिक्कमित्वा । रूपं अनिस्सितो हत्वा 
ति अत्थो । | = 

२३१. अनत्ता ति (कं° व° ६७) अत्तना जीवेन पुर्गलेन 
रहितो । एकधम्मे पि पुम्गलो नत्थी ति अत्थो । एवं सब्बसुत्तानं 
आगमद्रकथासु वुत्तनयेनेव अत्थो वेदितन्बो । इध पन सन्धाय 
भासितमत्तमेव वक्खाम । 


२३७. वृत्तं भगवता सप्पिकुम्मो ति ( क० व० ७० ) 
आदि “सब्बाव देसना यथारुतवसेनेव* अलत्थतो न गहेतब्बा ' 
ति दस्सनत्थं आभतं* । यथा हि सुवण्णं गहेत्वा कतो ` सुवण्णविकारो 
कुम्भो सुवण्णकु्भो ति वुच्चति, न एवं स्प गहेत्वा कतो सप्पिस्स 
विकारो सप्पिकुम्भो नाम अत्थि । यिम पन कुम्भे सप्पि पक्खित्त, 
सो सप्पिकुम्भो नामा ति अयमेत्थ अत्थो । तेलकुम्भादीसु पि एसेव 
नयो । यथा च निब्बानं निच्चं धुवं, न एवं भत्तं वा यागु वा 
अत्थि, कालपरिच्छेदं पन* अकत्वा दिवसे दिवसे दस्सामा ति 
पञ्जत्तवयेन “निच्चभत्तं धुवयाग्‌" ति वुच्चती ति अयमेत्थ 
अत्थो | | 

“अत्थि पुग्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो'' ति आदीसु पि यथा 
रूपादयो धम्मा पच्चत्तलक्वणसामञ्बलक्वणवसेन अत्थि, न॒ एव 
पुरगलो । रूपादीसु पन सति एव नामो' "एवं गोत्तो' ति वोहारो 
होति । इति इमिना लोकवोहारेन लोकसम्मुतिया लोकनिरुततिया 
अत्थि पुस्गलो ति अयमेत्थ अत्थो । त्तं पि चेतं भगवता. दमा खो 


= यथावृत्तवसेनेव स्या. । २. आहतं रो. । 
३, ततो रो. । ४. वापन रो,। 


10 
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चित्त, लोकसमञ्जञा लोकनिरुत्तियो लोकवोहारा लोकपञ्जत्तियो" 
ति (दी० नि° १. १६७) । रूपादिधभ्मा पन विना पि लोकसम्मूति 
पच्चत्तसामञ्जलक्खणवसेन पञ्जापनतो अत्थी ति अयमेत्थ अत्थो । 


बुद्धानं पन द्वे कथा सम्मतिकथा च परमत्थकथा च" । तत्थ 
सत्तो, पुग्गलो, देवो, ब्रह्मा ति आदिका सम्भतिकथा नाम । अनिच्चं, 
दुक्खं, अनत्ता, खन्धा, धातुयो, आयतनानि, सतिपद्राना, सम्मप्पधाना 
ति जआदिका परमत्थकथा नाम । 


तत्थ यो सम्मुतिदेसनाय सत्तो ति वा `**पेऽ०ः`"ब्रह्माति 
वा वृत्ते जानितुं पटिविज्मितुं निग्यातुं अरहत्तजयग्गाहं गहेतुं 
सक्कोति, तस्स भगवा आदितो व॒ सत्तो तिवा पुग्गलोति वा 
पोसोतिवादेवोतिवानब्रह्माति वा कथेति। यो परमत्थदेसनाय 
अनिच्चंति वा दुक्खंति वाति आदीसु अञ्जतरं सुत्वा व* जानितुं" 
पटिविज्मितुं निय्यातुं अरहत्तजयग्गाहं गहेतुं सक्कोति। तस्स 
अनिच्चं ति आदीसु अञ्जतरं कथेति । तथा सम्मूतिकथाय बुज्मछन- 
कसत्तस्स॒ न पठम परमत्थकथं कथेति । सम्मुतिकथाय पन बोधेत्वा* 
पच्छा परमत्थकथं कथेति । परमत्थकथाय बुज्जनकसत्तस्सा पि न 
पठ्मसम्मुतिकथं कथेति । परमत्थकथाय पन बोधेत्वा 
पच्छा सम्मुतिकथं कथेति । पकतिया पन पठममेव परमत्थकथं “ 
कथेन्तस्स देसना लूखाकारा होति । तस्मा बुद्धा पठमं सम्मुतिकथं 
कथेत्वा पच्छा परमलत्थकथं कथेन्ति । ते सम्मुतिकथं कथन्ता पि 
सच्चमेव सभावमेव अमूसा व॒ कथेन्ति। परमत्थकथं क्थेन्ता पि 
सच्चमेव सभावमेव अमूसा व कथेन्ति । अयचञ्हि-- 
“द्‌वे सच्चानि अक्खासि, सम्बुद्धो वदतं वरो । 
सम्मति परमत्थं च, ततियं नुपलब्भति'" ॥ 


१. चातिरो.। २. चातिरो,। 
३. सो रो. ) ४, रो, पोत्थके नत्थि । 
५. बिजानित्‌ं रो. । ६. ०पिरो.। 


७, ठ्त्वा रो, | €, सम्मतिकथं कथेत्वा पच्छा परमत्थकथं स्या. । 








^ 
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१२. पः 





सङ्कुतवचनं सच्चं, लोकसम्मूतिकारणं । 


परमत्थव चन सच्चं, धम्मानं तथलक्खणं' ति | 


अपरो नयो--द्वं भगवतो देसना परमलत्थदेसना च खन्धादि- 2. 35 
वसेन, सम्मूतिदेसना च सप्पिकुम्भादिवसेन । न हि भगवा समजञ्जं 5 
अतिधावति । तस्मा “अत्थि पुग्गलो" ति वचनमत्ततो अभिनिवेसो 
न कातब्बो । 


सत्थारा हि-- 


` पञ्ञत्ति अनतिक्कम्म, परमत्थो पकासितो । 
समञ्बं` नातिधवेय्य,* तस्मा अञ्जो पि पण्डितो । 10 
परमत्थं पकासेन्तो, समञ्जं* नातिधावये'" ॥ 


सेस ' सब्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


पुगगलकथा निद्रिता 


१. तथा लक्डणं रो. । २-२, रो, पोत्थके नत्थि । 
३. सामज्नो रो. । ४, सेसा रो, । 





8. 141 


र. 36 


२, परिहानिकथा 
१. वादथुत्तिपरिहानिवण्णना 


२३९. इदानि परिहानिकथा' होति । परिहानिधम्मो अपरि- 
हानिधम्मोः, “धेम, भिक्खवे, धम्मा सेक्खस्स, भिक्खुनो परिहानाय 
सवत्तन्ति' । “'पच्चिमे, भिक्खवे, धम्मा समयविमृत्तस्स भिक्खुनो 
परिहानाय संवत्तन्ती" ति (भ्रं° नि० १.८८ }) एवमादीनि 
हि सृत्तानि निस्साय सम्मितिया वञ्जिपृत्तका सब्बत्थिवादिनो एकच्चे 
च महासद््िका अरहतो पि* परिहानि इच्छन्ति, तस्माते वा होन्तु 
अञ्जेयेव वा, येसं अयं लद्धि, तेसं लद्विभिन्दनत्थं परिहायति अरहा 
अरहत्ता ति ( क० व० ७१) पुच्छा सकवादिस्सि । तत्र 
परिहायती ति दे परिहानियो पत्तपरिहानि च अप्पत्तपरिहानि च। 


तत्थ “दुतियं पि खो आयस्मा गोधिको तम्हा सामयिकायः 
चेतोविमृत्तिया परिहायी' ति (सं° नि° १.११९) अयं पत्तपरिहानि 
नाम| “मावो सामञ्जत्थिकानं सतं सामजञ्जत्थो परिहायी' ति 
(म० नि° १.३३३) अयं अप्पत्तपरिह्यनि । तासु इध पत्तपरिहानि 
अधिप्पेता । तञ्हि सन्धाय आमन्ता ति पटिञ्जा परवादिस्स। 
सकसमये* पन इमं पत्तपरिहानि नाम लोकियसमापत्तिया व इच्छन्ति, 
न अरहत्तादीहि सामञ्जफलेहि । परसमये पि“ नं सब्बसामञ्जफलेसु 
सब्बभवेसु सन्बकालेसु सब्वेसं च पुग्गलानं न“ इच्छन्ति । तं पन 
तेसं लद्धिमत्तमेवा ति सब्बं लद्धिजालं भिन्दित्‌ पुन सब्बत्था ति 


आदिना नयेन देसना वहता । 


, ० नामस्य.) २. °ति रो.। 
„ रो, पोत्थके सत्थ । ४. सामयिताय म.; समाधिकाय रसे, । 


१ 
र 
५, रो. पोत्थके नल्थि । ६. सकवादिस्षमये रो. । 
9 


, हि से, । # ` ८, रो, पोत्थके तत्थ । 


- ` चक्कल ` न क ~ = ख ' ~~ ~~~" ~ ~ 
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तत्थ यस्मा परवादी कमेन परिहायित्वा सोतापत्तिफले ठ्ितस्स 
अरहतो परिहानि न इच्छति, उपरिफलेसु ठितस्सेव इच्छति । यस्मा 
च रूपारूपभवेसु ठितस्स न इच्छति, कम्मारामतादीनं पन परिहानिय- 
धम्मानं भावतो कामभवे ठितस्सेव इच्छति, तस्मा “सब्बत्था ति 
पटर पटिक्खिपति । . पुन दव्ठ्हं कत्वा पुद्रौ कामभवं सन्धाय 5 
पटिजानाति । सब्बस्मि पि हि कामभवे परिहानिकरा कामगुणा अत्थि, 
तस्मा तत्थ परिहायती ति तस्स लंद्धि। 
ततियपुच्छाय परिहानी ति परिहानीकरे धम्मे पुच्छति । तत्थ >. 142 
यस्मा ` परिहानि नाम कम्मारामतादिधम्मा, विसेसतो वा कामराग- 
व्यापादा एव, ते च रूपारूपभवे नत्थि, तस्मा “न हेवं'' ति पटिक्खेपो 10 


परवादिस्स । | 
सब्बदा ति कालपुच्छा । तत्थ पठमपजञ्टे योनिसोमनसिकारकाले 


अपरिहायनतो पटिक्खिपति । दुतिये अयोनिसोमनसिकरोतो रत्तिभागे 
वा दिवसभागे वा सब्बदा परिहायनतो परटिजानाति | ततिये 
परिहानिकरधम्मसमायोगे सति मुहत्तमेव परिहानि नाम होति, 15 
ततो पुन्बे अपरिहीनस्स पच्छा परिहीनस्स च परिहानिः नाम 
नत्थी ति पटिक्खिपति । 

सनब्बेव अरहन्तो ति पञ्टानं पठमरिमि तिकिखिन्द्रिये सन्धाय 
पटिक्खिपतिः । दूतियस्मि मुदिन्दरिये सन्धाय पटिजानाति । 
ततियस्मि पि तिक्खिद्दरिया व॒ अधिप्पेता। तेसञ्हि सब्वेसं पि 20 
परिहानि न होती ति तस्स लद्धि। 

 सेद्िउदाहरणे पठमपृच्छा परवादिस्स, दुतिया सकवादिस्स । 

तत्रायं अधिप्पायो - यं मं तुम्हे पृच्छथ - “अरहा अरहत्ता परि. 
हायन्तो ˆ चतुहि फलेहि परिहायती'' ति, तत्र वो पटिपुच्छामि '“चतृहि 
सतसहस्सेहि सेद्री सेट्ित्तं करोन्तो सतसहस्सेहि परिहीने" सेद 25 





१-१. तस्मा रो. । २. स्था. पोत्थके नत्थि | 
३. अपरिहानि रो. ४, पटिजानाति स्या, । 
५. ०चरो.। ६. सेद्रत्त रो. । 


७. धारेन्तो रो, । ८, परिहीषो रो. । 
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सेद्धित्ता परिहीनो होती'' ति । ततो सकवादिना एकदेसेन परिहानि 
सन्धाय “आमन्ता" ति वृत्ते सव्बसापतेथ्या परिहीनो होती | 
पृच्छति । तथा अपरिहीनत्ता सकवादी नटवा ति वत्वा अथ नं - 
“(एवमेव अरहा पि" परिहायति च ।न च चतूहि फलेही '' ति उप्पन्न- 
लद्धिक दृतियं भव्बपञ्टं पुच्छति । परवादी सेद्धिनो अभव्बताय नियमं 
अपस्सन्तो पटिजानित्वा अरहतो चतुहि फलेहि परिहानिभव्बतं पृद्र 
“नियतो सम्बोधिपरायणो" ति (अ० नि १.२१५) वचनस्स 
अयोनिसो अत्थं गहैत्वा लद्धियं टितो सोतापत्तिफलतो परिहायितु 
अभग्बतं सन्धाय पटिकखिपति । तं पनस्स लद्धिमत्तमेवा ति । 


एत्तावता वादयुत्ति नाम निद्रिता होति 


२. अरियपुग्गलसंसन्दनपरिहानिवण्णना 


२४०. इदानि अरियपुम्गलसंसन्दना आरद्धा। तत्थ यस्मा 
केचि अरहतो वः परिहानि इच्छन्ति, केचि अनागामिनो पि,* केचि 


सकदागामिस्स पि । सातोपन्तस्स पन सब्बे पिन इच्छन्तियेव । ये 
अरहत्ता परिहायित्वा अनागामिसकदागामिभावे* दिता, तेसं परिहानि 
टच्छन्ति, न इतरेस अनागामिसकदागामिनं । सोतापन्नस्स पन ते पि 

सल्वथा^ पि न इच्छन्तियेव, तस्मा पेय्यालमुखेन पुच्छा कता । तर १ 
पटिञ्जा च पटिक्वेपो* च वेदितव्बा । ` 'परिहायति 
अनागामी अनागामिफला'' ति हि पञ्हस्मि ये अनागामिनो परिहानि 
न इच्छन्ति, तेसं वसेन पटिक्वेपो । ये पकतिअनागामिनो वा अरहत्ता 
परिहायित्वा हितअनागामिनो वा परिहानि इच्छन्ति, तेसं वसेन 
परिज्ञा ति इदमेत्थ नयमुखं । तस्सानुसारेन सव्वपेय्याला अत्थतो 


तेसं लद्धिवलेन प 


वेदितब्बा । 
१. क्रपिरे २. च रो. । 
३, रो. पोत्थके नत्थि । ४. अनागामीसकदासामीभूयिभावे स्या. । 
६. परिक्षा रो. । 


५. सब्बदा पिस्या.। 


न #9 - ~ 


----~ ~  -- ---= 
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२४१. यं पनेत्थ “सोतापत्तिफलस्स अनन्तरा अरहत्तंयेव 
सच्छिकरोती'' ति वुत्त, तं॑परिहीनस्स पुन वायमतो अरहत्तप्पतत 
सन्धाय वृत्तं । इतरो* सोतापत्तिफलानन्तरं अरहत्तस्स अभावा 
परि किखपति । 


२४२. ततो परं “परिहानि नामेसा किलेसप्पहानस्स वा 
मन्दताय भवेय्य, मग्गभावनादीनं वा अनधिमत्तताय, सच्चानं वा 
अदस्सनेना'' ति एवमादीनं वसेन अनुयुक्जितुं कस्स बहुतरा किलेसा 
पहीना ति (क० व° ७४) आदि वुत्तं । तं सब्ब उत्तानाधिप्पायमेव 
सुत्तानं पनत्थो आगमद्ुकथासु वुत्तनयेनेव वेदितव्बो । 


२६२. समयविमृत्तो अरहा अरहत्ता परिहायती ति (क० व ०८८ ) 
एत्य मुदिन्दरियो समयविमुकत्तो, तिक्खन्दरियो असमयविमृत्तो ति तेसं लद्धि। 
एकसमये पन अवसिप्पत्तो फानलाभी समयविमृत्तो, वसिप्पत्तो भोन- 
लाभी चेव सब्बे च अरियपुग्गला अरिये विमोक असमयविमृकत्ता ति 
सन्निद्रानं । सो पन तं अत्तनो लद्धि गहेत्वा समयविमृत्तो परिहायति, 
इतरो न परिहायती'' ति आह । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । 


भ्रियपुगलसंसन्दनपरिहानिवण्णना निद्रिता 


३. सुत्तसाधनपरिहानिवण्णना 


२६५. इदानि सुत्तसाघना होति । तत्थ उच्चावचा ति उत्तमहीन- 
भेदतो उच्चा च अवचा च । पटिपादा ति (क० व० € १ ) पटिपदा । 
समणेन पकासिता ति वबुद्धसमणेन जोतिता। सुखापटिपदा हि 
चिप्पाभिञ्जा उच्चा । दुक्लापटिपदा दन्धाभिञ्जा अवचा । इतरा द्र 
एकेनङ्खेन उच्चा, एकेन अवचा । पठमं वुत्ता एव वा. उष्व्चा, इतरो 
तिस्सो पि अवचा । ताय चेताय* उच्चावचाय पटिपदाय न पारं 


१. तं इतरो स्या, रो. । २. रो. पोत्थके नत्थि । 
३, रो. पोत्थके नत्थि । 
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दिगुणं यं ति, एकमगगेन दविक्खत्तं निव्बानं न गच्छन्ती ति अत्थो । 
कस्मा ? येन मणेन ये किलेसा पहीना, तेन" तेसं पुन अप्पहातव्बतो । 
एतेन परिहानिधम्माभावं दीपेति । नयिदं एकगुणं मूतं ति तं च इदं 
पारः एकवारं येव ॒पुसनारहं न होति । कस्मा ? एकेन मग्गेन 
२.59 5 सव्बकिलेसानं अप्पहानतो । एतेन एकमम्गेनेव अरहत्ताभाव दीपेति । 

अत्थि चिन्नस्स छेदियं ति छिन्नस्स किलेसवद्रस्स पन छिन्दितव्ब 

किंच्चि अत्थी ति पुच्छति । इतरो तिक्खिन्द्रिय सन्धाय पटिक्खिपित्वा 
पुन पुटो मुदिन्दियं सन्धाय पटिजानाति । सकवादी सुत्तं आहरित्वा 
नत्थिभावं दस्सेति। तत्थ ओघपासो ति किलेसोघो चेव 

0 किलेसपासो च । 

२६६. कतस्स पटिचयो ति (क० व° &१ ) भावितस्स 

मग्यस्स पुन भावना । इधापि पटिक्वेपपटिजाननानि पुरिमनयेनेव, 


वेदितब्बानि । 


२६७. परिहानाय संवत्तन्ती ति (क० व° € ) परवादिना 
आभते* सुत्ते पञ्च॒ घम्मा अप्पत्तपरिहानाय चैव लोकियसमापत्ति- 
15 परिहानाय च संवत्तन्ति । सो* पन पत्तस्स अरहत्तफलस्स 
परिहानाय सल्लक्वेति । तेनेव अत्थि अरहतो कम्मारामता ति 
9, ५१५ आह । इतरो पि‹ असमयविमुत्त॒सन्धाय पटिकिखपित्वा इतर 
सन्धाय पटिजानाति । कामरागवसेन वा पवत्तमानं* तं 
पटिकिखपित्वा इतरथा पवत्तमानं ` पटिजानाति । रागादीनं पन 

20 अत्थितं^ पुद्र पटिजानितु न सक्कोति । 


२६८. क परियुतो ति (क व° € ) केन परियुतो 
अनुबद्धो अञ्भ्रोत्थतो वा हृत्वा ति अत्थो अनुसयपुच्छाय पि 


१. रो, पोत्थके चत्थि । २. रो, पोत्थके नत्थि । 
३, ० पिस्या., रा. । ४, आहत रो. । 

५. योरो.। ६. रो. पोत्थके नत्थि । 
७-७, पवत्तमानतं रो. । ८, पवत्तमानतं रो. । 


६, अत्थी ति रो. । 
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तिक्खिन्दरियमुदिन्द्रियवसेनेव पटिक्वेपपटिजाननानि वेदितव्बानि । 

कल्याणानुसयो ति वचनमत्तसामञ्जेन वा पटिजानाति । रागो उपचयं 
गच्छती ति भावनाय पहीनं सन्धायाह । परतो दोसमोहेसु पि एसेव 
नयो । सक्कायदिद्विआदीनं पन दस्सनेन पटहीनत्ता उपचयं न इच्छति । 


सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 5 


| = निदिता च सृत्तसाघना 
1 | परिहानिकथा निद्धिता 








३. ब्रह्मचरियकथा 
१. सुद्धन्रह्यचरियकथावण्णना 


४. 146 २६६. इदानि ब्रह्मचरियकथा होति । तत्थ द्वे ब्रह्मचरियवासा, 

२.40 मग्गभावना च पव्बज्जा च । पञ्बज्जा सब्बदेवेसु नत्थि । मग्गभावना 

ठ्पेत्वा असञ्ञसत्ते सेसेसु अप्पटिसिद्धा* । तत्थ ये परनिम्मित- 

वसवत्तिदेवे उपादाय तदृपरिदेवेसु मग्गभावनं पि न इच्छन्ति सेय्यथापि 

5 सम्मितिया, ते सन्धाय नात्थ देवेसु ति (क ०व० ६४) पुच्छा सकवादिस्स । 

“तीहि, भिक्खवे, ठानेहि जम्बुदीपका मनुस्सा उत्त रकुरुके च मनुस्से 

अधिग्गण्डन्ति देवे च तावतिसे। कतमेहि तीहि ? सूरा सतिमन्तो 

इध ब्रह्मचरियवासो'' ति (श्रं नि० ४.३८) इदं सुत्तं निस्साय द्वं पि 

ब्रह्म चरियवासा नत्थि देवेसू ति उप्पन्नलद्धिवसेन पटिज्जा प रवादिस्स । 

10 पुन द्वितं पि ब्रह्मचरियानं अन्त रायिकधम्मवसेनेवः सब्बे देवा जव्ठा 

ति पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ हत्थसंवाचिका ति मगा विय 

हत्थमुद्धाय वत्तारो । परतो अत्थि देवेसु ति पच्छा परवादिस्स, 

मग्गभावनं सन्धाय पटिज्जा सकवादिस्स । पटिञ्जाय अधिप्पायं 
असल्लक्वेत्वा पव्बज्जावसेन अनुयोगो परवादिस्स । 





15 २७०. यत्थ नत्थि पञ्बज्जा ति (क० व० ६५) पञ्टे गिहीनं 
चेव एकच्चानं च देवानं मग्गपटिलाभं सन्धाय पटिक्चेपो तस्सेव । 
पुन पुद्रो पच्चन्तवासिनो चेव असञ्जसत्ते च सन्धाय पटिञ्जा तस्सेव । 
यो पन्बञ्जती ति आदीसु पुच्छासु पि एसेव नयो । पून “अत्थि 
देवसू” ति पञ्हे पि मग्गभावनं सन्धायेव पटिज्जा सकवादिस्स, 

20 ““सब्बदेवेस्‌”” ति दुत्ते असञ्जसनत्ते* सन्धाय पदिक्खेपो तस्सेव । 

१. अप्पटिविद्धा रो. । २. ° धम्मवसेन रो. । 


३. पञ्हे पिरो.। ४. रो, पोत्थके नत्थि । 
५, सज्ञे रो, । 
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२७१. मनचुस्सेसू ति (क ० ब ० ६८) पञ्हुद्रये जम्बुदीपके सन्धाय 
पटिञ्जा । पच्चन्तवासिनो सन्धाय पटिक्ेपो वेदितव्बो । 

अत्थि यत्थ अत्थी ति अत्थि ते देवा, अत्थिवा सो पदेसो, यत्थ 
अत्थी ति एवं सत्तपदेसविभागमुखेन विस्सज्जनं सकवादिस्स । इमिना 
नयेन सब्बे एकन्तरिकपञ्हा वेदितब्बा । 

२७२. सुत्तानुयोगे कहि फलुप्पत्ली ति (क ० व० १००) तस्स 
अनागामिनो अरहत्तफलुप्पत्तिं कुटि ति पृच्छा सकवादिस्स । तत्थेवा 
ति सुद्धावासेसू ति अत्थो । | 

हन्द ही ति कारणत्थे निपातो । इदं वुत्तं होति -- यस्मा 
अनागामिपुग्गलो इध लोके भावितेन मग्गेन तत्थ सुद्धावासेसु फलं 
सच्छिकरोति, न तत्थ अञ्जं मग्गं भावेति, तस्मा नत्थि देवेसु 
ब्रह्म चरियवासो ति । 


२. संसन्दनब्रह्यचरियवण्णना 


२७३. इदानि यदि अञ्जत्थ भावितेन मगगेन अञ्जत्थ फल- 
सच्छिकिरिया होति, सोतापन्तादीनं पि सिया ति एतमत्थं दस्सेतुं 
पुन अनागामी ति (क० व० १०१) आदीनं संसन्दनपुच्छा सकव।दिस्स । 
तत्थ अनागामिस्स फलसच्छिकिरियाय पटिञ्जा, सेसानं फलसच्छि- 
किरियाय पटिक्वेपो परवादिस्स। इध भावितमण्गो हि अनागामी 
इधविहायनिद्रौ नाम होति सो इध अनागामिमग्गं भावेत्वा 
“जोपपातिको तत्थपरिनिब्बायी' ति वचनतौो “पुन” मग्गभावनं 
विना उपपत्तिवसेनेव अरहत्तफलं सच्छिकरोती'" ति तस्स लद्धि। 
सोतापन्नसकदागामिनौ पन तत्थ मग्गं भावेत्वा तत्रुपपत्तिका नाम 
हन्ती ति तेसं इधागमनजञ्ञेव नत्थि। इति सो अनागामिस्स 
फलसच्छिकिरियं पुद्रो पटिजानाति । इतरेसं पटिक्खिपति । 


अनागामी पुग्गलो तत्थ भावितेन मरना ति पञ्हे “अनागामिनो 


१. पन स्या, । 


0 


>-- 


तत्थ मग्गभावना व॒ नत्थी' ति लद्धिया पटिकिखिपति। मग्गो च 25 
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भावीयति, न च किलेसा पहीयन्ती ति पुच्छा सकवादिस्स, रूपावचर- 


मग्गं सन्धाय पटिञ्जा इतरस्स । रूपावचरमग्गेन हि सो इधविहाय- ` 


निदो नाम जातो 


अनागामी पुग्गलो कतकरणीयो ति पञ्टे “ओपपातिको 
तत्थपरिनिन्बायी'' ति वचनतो उपपत्तियावस्स कतकरणीयादिभावं 
सन्धाय पटिजानाति । अरहा ति पञ्टे इधपरिनिन्बायिनो ` अरहतो 
वसेनेव पटिक्खिपति । पून पुद्रौ तत्थपरिनिब्बायिनो वसेन 
पटिजानाति । 


अत्थि अरहतो पुनब्मवो ति आदीसु पि तत्थपरिनिन्बायी इध- 
परिनिन्बायीनं वसेनेव अत्थो वेदितब्बो । अप्पटिविद्धाकुप्पो व 


तत्थपरिनिन्बायती ति पुद्ो इधेव भावितेन मग्गेन तस्स* अकुप्पपटिवेधं ` 


टच्छन्तो पटिक्खिपति । 


यथा मिगो ति पठ्मं उदाहरणं परवादिस्स, दुतियं सक- 
वादिस्स । सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 
बरहाचरियकथा निदिता 


३. श्रोधिसोकथावण्णना 


२७४. इदानि ओधिसोकथा नाम होति । तत्थ ये सोतापन्ना- 
दीनं नानाभिसमयवसेन 3 दुक्वदस्सनादीहि ओधिसो ओधिसो ` एक- 
देसेन एकदेसेन“ किलेसप्पहानं इच्छन्ति सेय्यथापि एतरहि सम्मिति- 
यादयो, तेसं तं लद्धि भिन्दितुं ओधिसो ति (क० व° १०३) पृच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स । पुन अनुयोगो सकवादिस्स, 
एकदेसेन सोतापन्नादिभावस्स अभावतो पटिक्वेपो परवादिस्स । इमिना 
उपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बो ति । 


भ्रोधिसोकथावण्णना निद्रिता 
१. परितिब्बायितो रो. । २. अरहृत्तस्स सी,., स्या, । 
३. श्ना ० रो, । ४, रो. पोत्थके सत्थ । 


५. रो, पोत्थके चत्थि । 
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७. जहतिकथा 


१. नसुत्चाहरणकथावण्णना 


२७६. इद्यनि जहतिकथा ` नाम होति । तत्थ येसं “भान 
लाभी पुथुज्जनो सह. सच्चाभिसमया अनागामी नाम होति, तस्स 
पुथुज्जनकालेयेव कामरागन्यापादा पहीना"' ति लद्धि सेय्यथापि एतरहि 
सम्मितियान, तेसं तं लद्धि भिन्दितुं जहति पुथुज्जनो ति (क० व° 
१०८) पृच्छा सकवादिस्स, भान विक्खम्भितानं पन तेसं परिथुद्रानं 
अपस्सन्तस्स पटिञ्चा परवादिस्स । यस्मा पन तेसं फानविक्खम्भितानं 
पि अनागामिमगगेनेव अच्चन्तं पहानं होति, तस्मा पुन अच्चन्तं ति 
आदि अनुयोगो सकवादिस्स, तथारूपस्स पहानस्स अभावतो परिक्वेपौ 
इतरस्स । विक्खम्भेती ति अच्चन्तविक्खम्भनमेव सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स । ततो परं अनागामिमग्गद्रून सदधि पुथुज्जनसंसन्दनं 

होति । तं उत्तानत्थमेव । 
२८०. ततो परं अनागामिफले सण्ठाती ति (क० व०११०) 
पुष भानानागामितं सन्धाय पटिजानाति । अरहत्ते सण्ठाती 
ति पुद्रौ दस्सनमग्गेन उद्धम्भागियानं पहानाभावतो पटिक्खिपति 

अपुब्बं अचरिमं तयो मणे ति पदर तथारूपाय. भावनाय 
अभावा पटिक्खिपति । पुन पुद्रो तिण्णं मगगानं किच्चसन्भावं* सन्धाय 
पटिजानाति । सामञ्जफलपुच्छासु पि एसेव नयो । कतमेन. मरगेना 
ति पुद्रो अनागाभिमगेना ति भानानागामितं सन्धाय वदति । पुन 
सयोजनप्पहानं पुद्रो तिण्णं* अनागामिमगगेन तेसं किलेसानं अप्प- 
हेय्यत्ता ` पटिक्खिपति । दुतियं पुदरो पठममग्गस्सेव फानानागामिग्गभावं 
सन्धाय पटिजानाति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति। 


जहतिकथा निदिता 
१, पजहतिकथा स्या. । २. ० चस्या, । 
३. किच्चसभावं सी,, स्या. । ४, रो, पोत्थके त्थि । 
५. अप्पहीनत्ता स्या, । 
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५. सब्बमस्थीतिकथा 
१. बादयुत्तिवण्णना 


२८२. इदानि सब्बमत्थी ति वादकथा नाम होति । तत्थ 
येसं “यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं ` ` "पे० ` ` "अयं वुच्चति 
रूपक्खन्धो ' ति (विभं० ३) आदि वचनतो -“सब्बे पि अतीतादिभेदा 

|| धस्मा खन्धसभावं न॒ विजहन्ति, तस्मा सब्बं अत्थियेव नामा" ति 
| लद्धि, सेय्यथापि एतरहि सब्बमत्थिवादानं, तेसं लद्धिविसोधनत्थं 
| सब्बमत्थौ ति पुच्छा सकवादिस्स, वुत्तप्पकाराय लद्धिया त्वा 
पिञ्जा इतरस्स । सब्बथा ति (क० व० ११२) सब्बस्मि सरीरे 
||| सव्बमत्थी ति पुच्छति । सन्बदा ति सब्बस्मि काले सब्बमत्थी ति 
| || पुच्छति । सम्बेन सब्बं ति सव्बेनाकारेन सन्बमत्थी ति पृच्छति । 
| | | ॐ. 150 10 सन्बेसु ति सब्बेसु धम्मेसु सब्बमत्थी ति पृच्छति । अयोगं ति अयुत्तं । 
| | नानासभावानज्हि योगो होति, न एकसभावस्स । इति इमरिम पञ्टै 
| | | | | रूपं वेदनाय, वेदन वा रूपेन अनानं एकलक्वणमेव कत्वा 
| | सब्बमत्थी {त पुच्छति । यं पि नत्थितं पित्थी ति यं पि छदुखन्धादिकं | 
ससविसाणादिकं वा किञ्चि नत्थी ति सिद्धं, तं पि ते अत्थी ति ' 
| । ९.44 15 पृच्छति । सन्बमत्थो तिया दिदि सा दिदि भिच्छादिद्री ति, या | 
॥ दिद्विसादिद्रि सम्मादिदी ति हेवमत्थी ति इमिना इदं पुच्छति -या |, 
| ते एसा सन्बमत्थी ति दिदि, सा दिदि अयाथावकत्ता मिच्छादिदी ति एवं | 
| | या अम्हाकं दिद्री, सा दिद्री याथावकत्ता सम्मादिद्री ति एवं तव समे । 
अत्थो. ति पृच्छति । इतरो सब्बेसु पि एतेसु नयेसु वुत्तप्पकाराय | 
20 अत्थिताय अभावतो पटिक्िपति । इमेसु पन सव्वेसु पि नयेसु | 
| 





“आजानाहि निग्गह'' ति आदि कत्वा सब्बो कथामग्गभेदो वित्थारतो । 
वेदितन्बो ति अथं तावेत्थ वादयुत्ति । । 


१. वेदना रो. । २. नत्थि रो, । 
३. रो, पोत्थके नत्थि । 





कथावत्थु-प्रटुकथा ५ 
२. कालसंसन्दनवण्णना 


२८३ - २८४. इदानि अतीतं अत्थी ति कालसंसन्दनं 
होति । तत्थ अतीतं अत्थी ति (क० व० ११३) आदिकं सुद्धिक- 
ससन्दनं । अतीतं रूपं अत्थी ति आदिकं खन्धवसेन कालसंसन्दनं । 


२८५. पच्चुप्पन्नं रूपं अप्पियं करित्वा ति (कं० व० ११६) 
अतीतानागतं पहाय पच्चुप्पन्नरूपमेव अष्पियं अविभजितव्बं करित्वा । 
रूपभमावं जहती ति पञ्हे निषशद्धस्सा पि रूपस्स खूपक्न्धसङ्घहितत्ता 
पटिक्खिपति । रूषमावं न॒ जहती ति परटिलोमपञ्टे पि रूपक्न्धेन 
सङ्कहितत्ता व॒ परटिजानाति । ओदातं वत्थं अप्पियं करित्वा ति 
एत्थ किञ्चा पि न सब्ब वत्थं ओदातं, इमिना पन वत्थं ति अवत्वा 
ओदातं वत्थं अप्ियं करित्वा ति वृत्तं सकवादिना एकत्थता 
अनुज्ञाता । ओढातमावं जहती ति पञ्हे वण्णविगमं सन्धाय 
पिञ्जा सकवादिस्स। वत्थमावं जहती ति एत्थ पन पञ्जत्तिया 
अविगतत्ताः पटिक्वेपो तस्सेव । पटिलोमे पि एसेव नयो । 


२८६. अतीतं अतीतमावं न जहती ति (क० व° ११७) 
पुटो * “यदि जहेय्य, अनागतं वा पच्चुप्पन्नं वा सिया" ति मज्जमानो 
पटिजानाति । अनागतं अनागतमावं न जहती ति पदर पन “यदि न 
जहेय्य, अनागतमेवस्स, ˆ पच्चुप्पन्नभावं न पापुणेय्या' ति मज्जमानो 
पटिकिखपति । पच्चुप्पन्नपञ्हे पि अतीतभावं अनापज्जनदोसो सिया 
ति पटिक्खिपति । अनुलोमपञ्टेसु पि इमिना व॒ नयेन अत्थो 
वेदितब्बो । 

२८७. एवं सुद्धिकनयं वत्वा पून खन्धवसेनः दस्सेतु अतीतं 
रूपं ति (क० व° ११८) आदि वृत्त। तं सब्ब पाठ्ठिनुसारेनेव 


सक्का जानि त्‌ । | 
१, न ° स्या, । २, अधिगहितत्ता रो. । 
३. ० पन रो. । ४, स्या, पोत्थके चत्थि । 
५, अनागतमेवः स्या. । ६. ° वसेनेव रो, । 


७, ० पिरो,। 





15 


8. 151 


20 
९. ४5 





20 


५९ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


३. वचनसोधनवण्णना 


२८८. इदानि “अतीतं न्वत्थी'' ति आदि वचनसोधना' 
होति । तत्थ हञ्चि अतीतं न्वत्थी ति (क० व० १२१) यदि 
अतीतं नो अत्थी ति अत्थो । अतीतं अत्थी ति भिच्छा ति अतीतं 
च तं अत्थि चा ति मिच्छाएव। तञ्ञेव अनागतं तं पच्चुष्पन्नं 
ति पुद्ौो अनागतक्खणेयेवस्स पच्चुप्पन्नताय अभावं सन्धाय 
कालनानत्तेन पटिक्खिपति । 


दुतियं पदर यं उप्पादतो पुञ्बे अनागतं अहोसि, तस्स उप्पन्नकाले 


पच्चुप्पन्नत्ता पटिजानाति । हृत्वा होति हृत्वा होती ति यदेतं ` तया 
“अनागतं हृत्वा पच्चप्पन्न होती'' ति वदता तञ्नेव अनागतं तं 
पच्चुप्पन्न ति लद्धिवसेन “अनागतं वा पच्चुप्पन्नं वा हृत्वा होती" 
ति वुत्तं । कि तेतं पि हृत्वाहोती ति? इतरो हृत्वा भरूतस्स 
पुन हृत्वा अभावतो न हैवं ति पटिक्खिपति। 


दुतियं * पुद्रौ यस्मा तं अनागतं हृत्वा पच्चुप्पन्नं॑होन्तं “त्वा 
होती" ति सद्क गतं, तस्मा पटिजानाति। अथ नं सकवादी 
“यदि ते तं ` अनागतं हृत्वा पच्चप्पन्नं होन्तं हृत्वा होती' ति सङ्क 
गतं, पुन हृत्वा होति, यं अनागतं न हृत्वा पच्चुप्पच्चं न होन्तं न 
हुत्वा न होती ति सद्क॒ गतं ससविसाण, कि तेतं पि पुन न 
हुत्वा न होती'' ति अधिप्पायेन नं हूत्वा न होत्तिन हृत्वा न होती 
ति पञ्हं पुच्छति । इतरो “यं नत्थि, तं नत्थिताय, एवं अनागतं 
न हृत्वा पचच्चुप्पन्नं न होती तिन हृत्वा न होति नाम ताव होतु, 
पुन नहृत्वानहोतिभावो पनस्स कुतो" ति मज्जमानो पटिकिखपति । 
तञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतं ति पञ्टै पि पच्ुप्पन्नक्खणेयेवस्स 
अतीतताय अभावं सन्धाय कालनानत्ता पटिविखपति । 

१. वचनतो सोधना स्या, । २, यदेवं रो. । 


३. ० होति रो. । ४.०पिरोे,। 
५, रो, पोत्थके तत्थ । ६. रो. पोत्थके बत्थि। 








॥ 
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दुतियपञ्टे पुद्रो यं, अतीतभावतो पुब्बे पच्चृप्पन्नं अहोसि, 
तस्सेव अतीतत्ता पटिजानाति । हृत्वा होति हृत्वा होती ति यदेतं ' 
तया “पच्चप्पन्न हृत्वा अतीतं होती" ति वदता “तजञ्जेव पच्चुप्पच्ं तं 
अतीतं ति लद्धिवसेन “पच्चुप्पन्नं वा अतीतं वा हृत्वा होती" ति 
वुत्त, किं तेतं पि हृत्वा होती ति? इतरो हृत्वा भृतस्स पन 
हुत्वा अभावतो न हैवं ति पटिकिखिपति । 


दूतियपञ्है यस्मा तं पच्चुप्पन्नं हृत्वा अतीतं होन्तं “त्वा 
होती ति" सद्धं गतं, तस्मा पटिजानाति। अथ नं सकवादी 
"यदि ते तञ्जेव^ पच्चप्पन्नं हृत्वा अतीतं होन्तं "त्वा होती' ति 
 सद्भ गतं, पुनः हृत्वा होति, यं पच्चप्पन्न न“ हृत्वा अतीतं न 
होन्तं न` हृत्वा न * होती' ति सद्धं गतं ससविसाणं, कितेतंपि 
पुन न ` ` हृत्वा न होती" ति अधिप्पायेनः ` न हृत्वा न होति न हृत्वा 
न होती ति पञ्हं पृच्छति । इतरो “यं नत्थि, तं नत्थिताय एव 
पच्चुप्पन्न न` ° हूत्वा अतीत न होती ति" न हृत्वा न होति नाम!“ 
ताव होतु" । पून न हुत्वा न होतिभावो पनस्स कृतो" ति 
मञ्जमानो परटिक्खिपति । उभयं एकतो कत्वा आगते ततियपञ्टे 
पि इमिनावुपायेन ` ` योजना कातव्बा । 


अपरो नयो -- यदि तजञ्जेव अनागतं तं'* पच्चुप्पन्तं, 
अनागतस्स पच्चप्पन्ने वुत्तो होतिभावो, पच्चुप्पन्नस्स च“ अनागते 


१. अयं रो. । २. यदेवतं रो. । 
३, रो, पोत्यके नत्थि । ४. यदेतं तया पच्चृप्पन्नं हुत्वा अतीतं होती ति वदता 
तञ्ञ्येव पच्चुप्पन्नं, रो. पोत्थके अधिको पाठो। 

५. रो, पोत्थके त्थि । ६. रो, पोत्थके नत्थि । 

७, तं पन रो. । ८. रो, पोत्थके नत्थि । 

९, रो. पोत्थके नटिथ । १०. रो, पोत्थके नत्थि । 
११. रो. पोत्थके नत्थि । १२. अध्िप्पायो रो. । 

१३. से. पोत्थके नत्थि । १४. ० तं रो.। 


१५-१५. नमत्ताव होति रो.। १६. इमिना उभयेन रो. । ` 
१७, रो, पोत्थके नस्थि । १८. रो, पोह्थके नत्थिं । 











९. 47 


8. 153 


10 


20 


25 


५८ पञ्चप्पकरण~प्रुकथौ 


वुत्तो हृत्वाभावो आपज्जति । एव सन्ते अनागतं पि हत्वाहोति" नाम । 
पच्चुप्पन्नं पि हुत्वाहोति येव नाम । तेन तं पृच्छाम ~ “कि ते एतेसु 
एकेकं हृत्वा होति हुत्वा होती'' ति ? इतरो ~ ““तञ्जेव अनागत तं ` 
पच्चुप्पन्नं'' ति पञ्हे पटिविखित्तनयेनेव परिक्खिपित्वा पुन पदर दृततिये 
पञ्हे ` पटिञ्जातनयेनेव पटिजानाति । अथ नं सकवादी “तञ्जेव 
अनागतं तं पच्चुप्पन्तं" ति पञ्टावसेन तेसु एकेकं हृत्वा होति हृत्वा 
होती ति पटिजानन्तं पुरिमं पटिव्खित्तपञ्हं परिवत्तित्वा पुच्छन्तो 
न हृत्वा न होति न हृत्वा न होती ति पृच्छति । तस्सत्थो -- नयु 
“तया तञ्जेव अनागतं तं * पच्चुप्पन्नं'” ति वृत्ते पठमपञ्हं पटिक्खि- 
पन्तेन अनागतस्स होतिभावो पच्चुप्पन्नस्स च हृत्वाभावो पटिक्खत्तो 
ति । तेन अनागतं न होति नाम, पच्चप्पन्तं न हृत्वा नाम । 


दुतियपञ्टे च तञ्जेव अनागतं तं पच्चुप्पन्नं ति पटिञ्जातं । 
एवं सन्ते अनागतं पि न हूत्वा न होति नाम । पच्चुप्पन्नं पि न हृत्वा 
न होतियेव नाम । तेन तं पुच्छाम - “कि ते एतेसु एकेक न हृत्वा न 
होति न हृत्वा न होती” ति ? परवादी सब्बतो अन्धकारेन परियोनद्धो 
विय तेसं नहूत्वानहोतिभावं अपस्सन्तो न हेवं ति पटिक्छलिपति । 


दुतियवारे पि यदि तज्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतं, पच्चुप्पन्नस्स 
अतीते व॒त्तो होतिभावो, अतीतस्स च पच्चप्पन्नं वुत्तो इत्वाभावो 
आपञ्जति, एवं सन्ते पच्चुप्पन्नं पि हृत्वाहोति नाम, अतीतं पि 
हत्वाहोतियेव नाम । तेन तं पृच्छाम ~ “कि ते एतेसु एकेकं हत्वाहोति 
हत्वा होती'' ति ? इतरो तञ्जेव पच्चप्पन्न भ्तं अतीतं ति पञ्हे 
पटिकिखत्तनयेनेव पटिक्खिपित्वा पुन पुद्र दुतियपञ्टे पटिञ्जातनयेनेव 
पटिजानाति । अथ नं सकवादी “तजञ्जेव पच्चुप्पन्नं तं अतीतं ति 
पञ्टावसेन तेसु एकेकं हत्वाहोति हृत्वाहोती ति पटिजानन्तं ` पुरिमं 


पटिकिखित्तपञ्ं परिवत्तित्वा पुच्छन्तो नहत्वा न होतिन हृत्वा न 


१, ° येव रो.। २. रो, पोत्थके नत्थि । 
३. रो. पोत्थके नत्थि । ४, अनागतं पच्चुप्पल्नं रो. । 
५, पटिजानन्तस्स स्या, । 
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होती ति पुच्छति । तस्सत्थो -- ननु तया तञ्मेव पच्चप्पन्तं तं 


अतीतं ति वृत्ते पठमपञ्हं पटिकिखपन्तेन पच्चुप्पन्नस्स होतिभावो, 


अतीतस्स च हृत्वाभावो पटिक्खित्तो ति । तेन पच्चुप्पन्नं न होति 
नाम । अतीतं न हृत्वा नाम । 

दुतियपञ्टे च ते “तञ्जेव पच्चप्पन्नं तं अतीतं ति 
पटिञ्जातं । एवं संन्ते पच्चुप्पन्नं पि न हृत्वा न होति नाम, अतीतं 
पिनहृत्वान होति येव नाम । तेन तं पुच्छाम - “कि ते एतेसु' 
एकेकं न हृत्वा न होति, न हूत्वा न होती" ति । परवादी सब्बतो 
अन्धकारेन परियोनद्धो विय तेसं न हुत्वा न होतिभावं अपस्सन्तो न हेवं 
ति पटिक्खिपति । 

ततियवारे पि यदि तञ्ञेव अनागतं तं पच्चुप्पन्नं तं अतीतं; 
अनागतपच्चप्पन्तानं पच्चृप्पन्नातीतेसु वृत्तो होतिभावो, पच्चुप्पन्ना- 
तीतानं च अनागतपच्चृप्पन्नेसु वुत्तो हृत्वाभावो आपञ्जति । एवं सन्ते 
अनागतं पि हृत्वाहोति नाम । पच्चुप्पन्नं पि अतीतं पि* हृत्वाहोति येव 
नाम । तेन तं पृच्छाम ~ “किते .तीसुपि एतेसु एकेकं हृत्वाहोति 
हत्वाहोती'" ति ? इतरो तजञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्न, तं अतीतं" ति 
पञ्टे पटिक्खित्तनयेनेव पटिक्खिपित्वा पुन पुद्रौ दुतियपञ्हे पटिञ्जात- 
नयेनेव पटिजानाति । अथ नं सकवादी - “तञ्बेव अनागतं, तं 
पच्चुप्पन्तं, तं अतीतं'' ति पञ्हावसेन* तेसु एकेकं हुत्वा होति, हुत्वा- 
होती ति पटिजानन्तं पुरिमं परटिक्खित्तपञ्हं परिवत्तित्वा पुच्छन्तो 
न हृत्वा न होति न हृत्वा न होती ति पुच्छति । 

तस्सत्थो-- ननु तया तञ्ञेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्नं, तं अतीतं 

ति वृत्ते पठमपज्हं पटिक्खिपन्तेन अनागतपच्चुप्पन्नानं होतिभावोः; 
पच्चुप्पन्नातीतानं च हृत्वाभावो पटिक्खित्तो ति ? तेन अनागतं" 


पच्चप्पन्नं च. होति नाम । पच्चुप्पन्नं च अतीतं च न हृत्वा नाम । 


१. एतेसु एतेसु च. रो. । २. ० तिरो. । 
३. स्या, पोत्थके नत्थि। ४, ० वसेनेव रो, । 
५, ° तेन रो. । ६, ० नरो, । 
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६० पच्चप्पक्ररण-ग्रदुकथा 


दूतियपञ्टे च ते तञ्जेव अनागतं, तं पच्चुप्पन्न, तं अतीतं 
ति पटिञ्जातं । एवं सन्ते -अनागतं पिः न॒ हृत्वा ^ होति नाम, 
पच्चुप्पन्नं पि अतीतं पिन हृत्वा न होति येव नाम तेन तं 
पुच्छाम-'“कि ते एतेसु एकेकं न हृत्वा ¶ होति न हृत्वा त होती 
ति ? परवादी सब्बतो अन्धकारेन परियोनद्धो विय तेसं न इत्वा 
न होतिभावं अपस्सन्तो न हेवं ति पटिविखपती ति । निरगहादीनि 


वचनसोधनवण्णना निदिता 


ट. अतीतचक्खुरूपादिकथावण्णन 


२८९. अतीतं चकलु अत्थौ ति ( क० व° १९ ) आदीसु 
पि चकखादिभावाविजहनेनेव अत्थितंः पटिजानाति । पस्सती ति 
आदीनि पुद्रो पन तेसं विञ्जाणानं किस्चाभाववसेन ` पटिविखपति ) 


५. अतीतञाणादिकथावण्णना 


२९०. तेन जाणेन ज्ाणकरणीयं करोती ति पञ्टे तस्स बाणस्स 
निरुद्त्ता किचभावमस्त अपस्सन्तो पटिव्खिपति । $ पदो 
अतीतारम्मणं पच्चुप्पचन न्नाणं अतीतान ` घम्मानं* जाननतो अतीत 
ज्ञाणं ति लेसेन पच््चुप्पन्नमेव “ ञजतीतं बाणं” ति कत्वा तेन॒ जाणेन 
जणकरणीयस्सः अत्थिताय पटिजानाति । अथस्स सकवादी लेसोकासं 
अदत्वा तेन जाणेन दुका परिजानाती ति (क० व° ५ ५) आदिमा \ 
इतरो अतोतारम्भणेनेव जाणेन ट्मेसं चतुच्च किच्चानं अभावा 
पटिविखपति । अनागतपञ्टे पि एसेव नयो पच््चुप्पन्नपञ्टो 


चेव संसन्दनपञ्टो च उत्तानत्थायेव । 
~ 
१, व रो. । २. अतीतं स्या. । 
३. पुन स्था. । ४. ० वसेनेव रो. । 


५, अतीतारम्मणधम्मानं स्या, । ६. करणी यस्स रो. । 





कथावत्थु-ग्रदुकथा ६१ 
६. अरहन्तादिकयावण्णना 


२६१. अरहृतो अतीतो रागो अत्थ ति (कण० व० १२६) 
आदीसु पि रागादिभावाविजहन्तो एवं पटिजानाति । सरागो ति 
आदीसु सृत्तवि रोधभयेन चेव युत्तिविरोधभयेन च पटिक्खिपति । 


७. पदसोधनकथावण्णना 


२९५. एवं सब्बं पि" पाट्ठिअनुसारेनेव विदित्वा परतो अत्थि 
स्था अतीतं, सिया न्वातीतं ति (कण व० १३३) एत्थ एवमत्थो 
बेदितन्बो । यं अतीतमेव अत्थि, तं अतीतं । यं पच्चुप्पच्चानागतं 
अत्थि, तं नो अत्थि, तं नो अतीतं*। तेनातीतं न्वातीतं, न्वातीतं अतीतं 
ति तेन कारणेन अतीतं नो अतीतं, नो अतीतं अतीतं ति । अनागत- 
पच्चुप्पन्नपृच्छासु पि एसेव नयो । 


८. सुत्तसाधनवण्णना 


२९६. न वत्त्वं “अतीतं अत्थि अनागतं अत्थी' ति 
( क० व० १३५ ) सृत्तसाधनाय पृच्छा परवादिस्स, परिज्ञा 
सकवादिस्स । पून अत्तनो लद्धि निस्साय यं फिञ्चि भिक्खवे रूपं 
ति अनुयोगो परवादिस्सेव । दृतियनये पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । एवं सब्बत्थ पुच्छा च पटिञ्जा च वेदितब्बा। यं 
पनेतं परवादिना अनागतसस अत्थिभावसाधनत्थं “'ननु वुत्तं भगवता 
कबव्टीकारे, चे भिक्खवे' ति सुत्तस्स परियोसाने अत्थि तत्थ आयति 
पुनब्मवाभिनिब्बत्ती ति आदि दस्सितं नत अनागतस्स अत्थिभाव- 
साधक । तज्हि हतन परिनिद्ितत्ता अवस्सं भावितं सन्धाय तत्थ 
वुत्तं । अयं सुत्ताधिप्पायो । सेसं सव्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


सन्बमत्थीतिकथावण्णना निद्रिता 


१, रो. पोत्थके त्थि । २. ० तिरो. । 
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६. श्रतीतक्लन्धादिकथा 
१. नसुत्तसाधनकथावण्णना 


२६७. इदानि ““अतीतं खन्धा"' ति (क० व° १३८) आदिकथा 
होति । तत्थ खन्धादिभावाविजहनतो अतीतानागतानं अत्थित 
दृच्छन्तस्स अतीतं खन्धा ति पृच्छा परवादिस्स, अतीतस्स 
खन्धसङ्घहितत्ता आमन्ता ति पटिञ्व्ना सकवादिस्स । पुन अतीतं 
नत्थी ति पृच्छा परवादिस्स, तस्स निरुत्तिपथसुत्तेन अत्थिताय 
वारितत्ता परिक्वेपो सकवादिसस । आयतनधातुपृच्छासु पि अनागत- 
पञ्टेसु पि पच्ुप्पन्नेन सदधि संसन्दित्वा अनुलोमपटिलोमतो आगतः 
पञ्टेसु पि “अतीतं रूपं'' ति आदिपञ्टेसु* पि" इमिनावुपायेन अ त्थो 
वेदितब्बो । 


२. सुत्तसाधनवण्णना 


२९६८. सुत्तसाधनेः पन न वत्तब्बं ति (क० व० १४२) पुच्छा 
सकवादिस्स । तत्थ नत्थि चेते ति नत्थि च एते धम्मा ति अत्थो । 
खन्धादिभावे सति नत्थितं अनिच्छन्तस्स आमन्ता ति पटिजञ्ना 
परवादिस्स, अथ नेसं नत्थिभावसाधनत्थं सृत्ताहरणं सकवादिस्स । 
दुतियपुच्छा पि परवादिस्स, पटिञ्जा सकवादिस्स, सृत्ताहरणं 
परवादिस्स । तं पन नेसं खन्धादिभावमेव साधेति, न अत्थिभावं ति 
आहटं पि अनाहटसदिसमेवा ति । 


ग्रतीतं खन्धातिभ्रादिकथावण्णना निदिता 


१-१. आदिषञ्दे पि स्या, । २. सुत्तसोधने सी , । 


३, नरो) 


७. एकच्चं श्रत्थी ति कथां 
१. अतीतादि एकच्चकथावण्णन। 


२९९. इदानि एकच्चं अत्थी ति (क० व° १४३) कथा होति । 
तत्य ये “एकच्चं अतीतं अत्थी'' ति मञ्जन्ति, सेय्यथापि कस्सपिका; 
तेसं लद्धिभिन्दनत्थं अतीतं अत्थी ति पृच्छा सकवादिस्स, एकच्चं अत्थी 
ति विस्सज्जनं परवादिस्स । अयच्हि अधिप्पायो--अविपक्कविपाक 
अत्थि, विपक्कविपाकं नत्थी ति। एकच्चं निरुद्धं ति अनुयोगो 
सकवादिस्स । तस्सत्थो--यदि ते अतीतं एकच्चं अत्थि एकच्चं नत्थि, 
एवं सन्ते एकच्चं अतीतं निरुद्ध, एकच्चं अतीतं अनिरुद्ध, तथेव 
टितं ति आपञ्जति । विगतं ति आदीसु पि एसेव नयो । 


अविपक्कविपाकधम्मा एकच्चे ति इदं यस्मा येसं सो अविपक्क- 
विपाकानं अत्थितं इच्छति, ते पि अतीतायेव- । तस्मा यथा ते अतीतं 
एकच्चं अत्थि, कि* तथा अविपक्कविपाका पि धम्मा एकच्चे 
अत्थी एकच्चे नत्थी ति चोदत वुत्तं । विपक्कविपाका ति इदं येसं सो 
नत्थितं इच्छति, तेसं वसेन चोदेतु वुत्तं । अविपाका ति इदं अन्याकतानं 
वसेन चोदेतुं वुत्तं । इति इमेसं तिण्ण रासीन वसेन सब्वेसु अनुलोम- 
पटिलोमेसु पटिञ्जा च पटिक्वेपो च वेदितव्बा ˆ । अतीता एकदेसं 
विपक्कविपाका, एकदेसं अविपक्कविपाका ति विप्पकतविपाकाः 
वुच्चन्ति । येन हि कम्मेन पटिसन्धि निब्बत्तिता, भवद्धं पि चुतिः 
पि तस्सेव विपाको । तस्मा पटिसन्धितो याव चति, ताव तं 
विप्पकतविपाक नाम 'होति । तथारूपे धम्मे सन्धायेतं वुत्तं , 


१. विपक्कविपाक। सी. स्या. । २. स्या., रो. पोत्थकेसु त्थि । 
३. ° धम्मास्या.। ४, रो. पोत्थके नत्थि । 
५ वेदितन्बो रो. । ६. विप्पक्कविपाका रो, । 


७, चुति रो. । 


8. 157 


15 
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६४ पञ्चप्पकरण-प्रदुंकथा 





विपच्चिस्सन्तो ति कत्वा ते अत्थी ति पुच्छा सकवादिस्स | 
यथा धम्मधरस्स पुगगलस्स निहायन्तस्सा पि बहुपवत्तिनो धम्मा 
अत्थी ति वुच्चन्ति, एवं लोकवोहारवसेन अत्थितं सन्धाय पटिञ्जा 
परवादिस्स । विपच्चिस्सन्ती ति कत्वा पच्चुपन्ना ति दुतियपज्े 
““कम्मानं अविनाससद्कातो  कम्मूपचयो* नामेको अत्थी'" ति लद्धियं 
स्त्वा" पटिञ्जा परवादिस्स । 


२. अनागतादि एकच्चकथावण्णना 


३००. अनागतं अत्थ ति (कण० व० १४५) आदीसुपि 
एकच्चं अत्थी ति उप्पादिनो धम्मे सन्धाय वदति । सेसं सन्बत्थ हदा 
वुत्तनयत्ता उत्तानत्थमेवा ति । 


एकच्चं श्रत्थी ति कथाचण्णना निदिता 





१. अविषप्पनाससंखातो रो. । २, कम्मप्पच्चयो स्या; कम्मपक्चयो रो. । 
३. लद्धिया रो. । ४. ठपित्वा रो. । 





८. सतिषटूानकथावण्णना 

३०१. इदानि सतिपद्रानकथा होति । “तत्थ - चतु भिक्खवे, 
सतिपद्ानानं समुदयं च अत्थ ज्गमं च देसेस्सामी" ति (सं°नि° ४.१५६) 
सतिपद्ानसंयुत्ते बुत्तनयेनेव येसं कायादयो सतिया आरम्मणधम्मे 
गहेत्वा “स्वे धम्मा सतिपदाना" ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि 
अन्धकानं । अन्धका नाम पुन्बसेलिया, अपरसेलिया, राजगिरिया, 
सिद्धत्थिका ति इमे पच्छा उप्पच्ननिकाया । तेसं लदधि विवे चनत्थं 
पुच्छा सकवदिस्स, पटिज्ञा परवादिस्स । तत्थ यस्मा ` पतिद्राति 
एतेसु" ति पद्राना। का पतिद्वाति ? सति । सतिया पट्वाना 
सतिषद्राना'" ति (क० व° '१४७) इमिना अत्थेन _सतिगोचरा पि 
सतिपद्राना । “पतिद्रहन्ती ति पट्वाना । का पतिद्रहन्ति ? सतियो । 
सतियोव पद्वाना सतिपद्राना” ति इमिना अत्थेन सतियोव 


सतिपद्ाना । तस्माद्ेपि वादा परियायेन युज्जन्ति। ये पनः तं 
परियायं पहाय एकन्तेनेव “सब्बे धम्मा सतिपद्राना'' ति वदन्ति, ते 


सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, आरम्मणवसेन प्रटिञ्जा परवादिस्स । 
सब्बे धम्म। सती ति अनुयुत्तस्स पन सब्वेसं सतिसभावाभावतीो 


पटिक्वेपो तस्सेव । तत्थ खयगामी ति आदीनि मग्गविसेसनानि । 
एकायनमग्गो हि किलेसानं खयभृतं निव्वानं गच्छती ति खयगामी । 
चत्तारि सच्यानि बुज्मन्तो गच्छती ति बोधगामी । वद्र अपचिनन्तो 
गच्छती ति अपचथगामी । एवमेतेहि पदेहि “कि ते सन्बा धम्मा 
एवशूपो ते एकायनो मग्गो होती'' ति पुच्छति । अनासवा अ संयोजनिया 
ति आदीनि पि लोकृत्तरभावं पुच्छनत्थाय वृत्तानि । इदधानुर्सती 
ति आदीनि पभेदपुच्छावसेन वृत्तानि । 

चक्लायतनं सतिपदानं ति आदि सब्बधम्मानं पभेद पुच्छावसेन 
वुत्तं । तत्था पि सतिवसेन पदिक्वेपो, आरम्मण वसेन पिञ्जा ति। 
एवं सव्बपञ्हेसु अत्थो वेदितव्बो । सुत्तसाधना उत्तानत्थायेवा ति । 

सतिपद्रानकथावण्णना निदिता 
१. तेसूतिरो.। २-२. पनेतं रो, । 


20 


25 
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६. हेवत्थिकथावण्णना 


३०४. . इदानि हैेवत्थिकथा नाम होति । तत्थ येसं “सब्बे पि 
अतीतादिभेदा धम्मा रूपादिवसेन अत्थि, * अतीतं अनागतपच्चुप्पच्नवसेन, 
अनागतपच्चप्पच्नानि वा अतीतादिवसेन नत्थि; तस्मा सब्बमेविदं एवं 
अत्थि एवं नत्थौ ` ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि वुत्तप्पभेदानं अन्धकान; 
ते सन्धाय अतीतं अत्थी ति ( कण० व०१५० ) पुच्छा सकवादिस्स । 
हेवत्थि हेव नल्थी ति विस्सज्जनं परवादिस्स। तत्थ हेवा ति एवं । 
अथ नं सकवादी “यदि अतीतोव एवं अत्थि, एवं नत्थी ति लद्धि, 
एवं सन्ते सो येव अत्थि, सो येव नत्थि नामा'" ति पुच्छन्तो सेवत्थि, 
सेव नत्थी ति आह्‌ । इतरो तेनेव सभावेन अत्थितं, तेनेव नत्थितं सन्धाय 
पटिक्खिपति । दूतियं पद्ध सकभावेनेव * अत्थितं, परभावेनेव“ नत्थितं 
सन्धाय पटिजानाति । ततो परं अत्थद्रौ नत्थदो ति अत्थिसभावो 
नत्थिसभावो नाम होती ति पुच्छति। इमिनावुपायेन सब्बवारेसु 
अत्थो वेदितन्बो । परियोसने पन “तेन हि अतीतं हिवत्थि, हेव नत्थी'' 
ति च तेन हि रूपं हेवत्थि, हेव नत्थी' तिचा ति आदीनि वत्वा 


15 कच्चा पि परवादिना लद्धि पतिद्रापिता, अयोनिसो पतिद्रापितत्ता 


पनेसा अप्पतिद्रापिता येवा ति । 


निद्विता हैवत्थिकथावण्णना 
महावग्गो समन्तो । 


१. अत्थी ति दो. । २, ० येसं रो. । 
३-३. रो. पोत्थके नत्थि । ४, सकभावेन रो. । 
५, परभावेन रो, । 








1 


२. इतियो कगगा 
१. परू पाहारवण्णना 


१. इदानि परूपाहारकथा नाम होति । तत्थ ये अरहत्तं परि- 8 160, 
जानन्तानं अप्पत्ते पत्तसजञ्जीनं अधिमानिकानं कुहकानं वा अरहत्त 
पटिजानन्तानं सुक्कविस्सद्वि' दिस्वा “मारकायिका देवता अरहतो 
असुचि उपसंह रती '' ति मज्जन्ति; सेय्यथापि एतरहि पृन्बसेलिया च 
अपरसेलिया च; ते सन्धाय अत्थि अरहतो ति (क० व° १५४) 3 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । इदानि यस्मा सुक्कविस्सट्ट 
नाम रागसमूद्राना होति, तस्मा अत्थि अरहतो रागो ति अनुयोगो 
आरद्धो । सो सनव्बो पि उत्तानत्थोयेव । 

२.. मारकायिका देवता अत्तनो ति आदिपञ्हे यस्मा तासं देवतानं 
सुक्कविस्सद्विं नाम नत्थि, अञ्जेसं पि सुक्कं गहैत्वाः न` उपसंहरन्ति, 10 
अरहतो पन ° सुक्कमेव नत्थि, तस्मा न हेवं ति पटिक्खिपति । 

नेव अत्तनो ति पञ्टे पन निम्मिनित्वा उपसंहरन्ती ति लद्धिया 
पटिजानाति । लोमवूपेही ति पञ्हे सप्पितेलानं विय लोमकूपेहि" 
उपसंहरणाभावं दिस्वा परि विखपति । 

हन्द ही ति वचसायत्थे“ निपातो । “अरहानु खो अहं, नो" 15 
ति एवं विमति गाहयिस्सामा ति एवं वचसायं- कत्वा उपसंहरन्ती 
ति अत्थो । अत्थि अरहतो विमती ति पुद्र अदटुवत्थुक विचिकिच्छं 
सन्धाय पटिव्िखिपति, दृतियं पुद्रो इत्थिपुरिसानं नामगोत्तादीसु 


सन्निद्रानाभावं सन्धाय पटिजानाति । 
३. अत्थि तस्स आसयो ति (क०. व० १५७) तस्स सुक्कस्स 20 


उच्चारपस्सावानं * विय पतिद्रानोकासो अत्थी ति पृच्छति । 


१. असचि ० स्या. । -२. गहेत्वाच रो. । 

३, रो. पोत्थके नत्थि । ४, लोमकपे रो. । 

५. व्यवसायत्ये सी, , स्या,; ववस्सग्गत्थे रो, । ६. व्यवसायं सी., स्या.; ववसायं रो, । 
७, उच्चा दपस्सावदुानं रो. । 
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६८ पञ्चप्पकरण-श्रदुकधा 


६. सधम्मकुसलरसा ति अत्तनो अरहत्तधम्ममनत्तेयेव कुसलस्स । 
पञ्जाविमृत्तं सन्धायेवं वदति । परधम्मकुसलस्सा ति (क० व० १५६) 
सधम्मतो + परस्मि अदरसमापत्तिधम्मे पि कुसलस्स । उभतोभा गविमूत्तं 
सन्धायेवं वदति । सेसमेत्थ पाठ्छिजनुसारेनैव वेदितव्बं ति । 


परूपाहारकथावण्णना निद्रिता 


२-३-४. श्रञ्जाणादिकथावण्णना 


८-१६. इदानि अचञ्जाणं, कह्का, परवितरणा ति तिस्सो कथा 
नाम होन्ति। तत्थ येसं “अरहतो इत्थिपुरिसादीनं नामगोत्तादीसु 
जाणप्पवत्तिया अभावेन अत्थि अञ्जाणं, तत्थेव सन्निदरानाभावेन ` 
अत्थि कङ्का । यस्मा च नेसं तानि वत्थूनि परे वितरन्ति पकासेन्ति 
आचिक्खन्ति, तस्मा नेसं अत्थि परवितरणा ति इमा लद्धियो, 
सय्यथापि एतरहि पृव्बसेलियादीनं; तेसं ता" लद्धियो ` भिन्दित्‌ तीसु 
पि कथासु पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा च पटि व्खेपो च इतरस्स । 
तत्थ सब्बेसु पि पञ्टेसु चैव विस्सञ्जनेसु च पाठ्ठि अनुगर्त्वा व॒ अत्थो 
वेदितन्बो ति । 

ग्रञ्ज्ाणादिकथादण्णना निदिता 


५. वचीभेदकथावणणनां 


२०. इदानि व चीभेदकथा नाम‹ होति । तत्थ येसं “सोतापत्ति- 
मग्गक्खणे पठमं भानं समापन्नस्स दुक्खं ति वाचा भिञ्जती'' ति 
लद्धि, सेय्येथापि एतरहि पुब्बसेलियादीन; ते सन्धाय समापन्नस्स 
अस्थि वचीभेदो ति (कण व० १७६९) पुच्छा सकवादिस्स, 


१. धम्मतो रो. । २, ० व रो,। 
३. आणृप्पत्तिया स्या. । ४, ० नेव रो. । 
५-५, तं लद्धि रो, । ६. रो. पोत्थके नत्थि । 





कंय वित्थु-परदुकथा &€ 
लद्धियं ठत्वा पटिञ्जा परवादिस्स । पुन सब्बत्थाति तयो भवे 
सन्धाय पुदर अरूपं सन्धाय पटिक्खिपति । सब्बदा ति कालवसेन पुद्ो 
पठममग्गक्खणे पठमज्छानिकसमापत्तितो' अज्जं सब्ब समापत्तिकालं 
सन्धाय पटिक्खिपति । सन्बेसं समापन्नानं ति पदर ` लोकियसमापत्तियो 
समापन्ने सन्धाय परिक्खिपति । सब्बसमापत्तीस्‌ ति पुद्रौ दुतिय- 5 
ज्छफानादिक लोकृत्तर सब्ब च लोकियसमापत्ति सन्धाय पटिक्खिपति । 
कायभेदो ति अभिक्कमादिवसेन* पवत्तकायविजञ्जत्ति। इदं ४.1 

“यानि चित्तानि वचीविजञ्जत्ति समृद्रापेन्ति, तानेव कायविञ्जत्ति। 
एवं सन्ते कस्मा कायभेदो पि न होती" ति चोदनत्थं पुच्छति। 
इतरो लद्धिवसेन पटिविखपति चेव पटिजानाति च । इदानि यदिसो 10 
मग्गक्खणे “दुक्खं ति वाचं भासति, “समुदयो ति आदिक 
पि भसेय्य। यदि वा तं न भासति, इतर पिन भासेय्या 
ति चोदनत्थं दुक्खं ति जानन्तो ति आदयो पञ्हा वृत्ता । 
इतरो पन॒ अत्तनो लद्धिवसेनेव पटिजानाति चेव पटिक्खिपति च । 
लोकुत्तरं पठमज्छानं समापन्नो दुक्खदूक्खं ति विपस्सती ति हिस्स लद्धि। 15 

२२. जाणं ति (क० व° १८१) लोकृत्तरं चतुसच्चजाणं । 
सोतं ति सोतविञ्जाणं अधिप्पेतं, येन तं सहं सुणाति । हिः्नं फस्सानं 
ति सोतसम्फस्समनोसम्फस्सानं । 

२३. नो वत रे वत्तव्बे ति यदि अविसेसेन यंकिञ्चि समा- 
पन्नस्स नत्थि वचीभेदो, न अविसेसेन वत्तव्बं* “समापन्तस्स अत्थि 20 
वचीभेदो ' ति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव सदधि सुत्तसाधनाय। यं 
पनेतेन “ “सिखिस्स आनन्द, भगवतो'' ति परियोसाने सुत्तं आभतं, 
तत्थ येन समापत्तिचित्तेन सोः वचीभेदो समुद्वितो, कायभेदो पि तेन 
समूदातियेव,* न च तं लोकृत्तरं पटमज्छानचित्त, तस्मा असाधक ति । 

वचीभेदकथावण्णना निदिता 


१. पठमञ्ज्ञानसमापत्तितो रो. । २, रो, पोत्थके नत्थि । 
३. परटिक्कमवसेन रो, । ४. च ॒वत्तव्बं रो. । 
४. पनेतं स्या, । ६. यो रो,। 


७-७, येव रो, । 
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७० पञ्चप्पकरण-प्रदुकथीं 
६. दुक्खाहारकथावण्णना 


२८. इदानि दुक्वाहारकथा नाम होति । तत्थ “दुक्खं दुक्खं 
ति वाचं भासन्तो दुक्वे जाणं आहरति, तं दुक्खाहारो नाम वुच्चति । 
तं च पनेतं मण ङ्गं मग्गपरियापन्नं'' ति येसं लद्धि, सय्यथापि एतरहि 
पुव्वसेलियानं; ते सन्धाय दुक्खाहारो ति (क० व० १८६) पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स । ये केचौ ति पठमपञ्हे अवि- 
पस्सके सन्धाय पटिक्खिपति, दृतियपञ्हे विपर्सके सन्धाय 
पटिजानाति, तं पनस्स लद्धिमत्तमेव । तस्मा ' सब्बे ते ति वादस्स 
भिन्दनत्थं बालपुथुज्जना ति आदिमाह । तं उत्तानत्थमेवा ति । 


दुक्खाहारकथावण्णना निदिता 


७. चित्तह्ितिकथावण्णना 


२९. इदानि चित्तद्वितिकथा नाम होति । तत्थ येसं समापत्ति- 
चित्तं चेव भवद्धचित्तं च अनुप्पबन्धेन पवत्तमानं दिस्वा एकमेव 
चित्तं चिरं तिदती"' ति लद्धि सेग्यथापि एतरहि हेट्ा वुत्तप्पभेद(नं 
अन्धकानं, तं लद्धिविसोधनत्थं एक, चित्तं दिवसं तिदरती ति 


(क०व ०१८७) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स । उषड्दिवसो 


उप्पादक्डणो ति एत्थ टठितिक्डणं अनामसित्वा “अनिच्चा वत 
सह्भ रा, उप्पादवयधम्मिनो'' ति (सं° नि १,१५८ ) देसनानयेन ` 
उप्पादवयवसेनेव पृच्छा कता । 

ते धम्मा चित्तेन लहपरिवत्ता ति पदर चित्ततो लहुतर- 
परिवत्तिनो धम्मे अपस्सन्तो पटिक्खिपति । दुतियं पृद्रो यस्स चित्तस्स 
दीघद्विति * इच्छति, तं सन्धाय पटिजानाति । यावतायुक तिद्रती ति 
पञ्हे “वचुर्लासीतिसहस्सानि, कप्पा तिद्न्ति ये मरू ति (मऽनि०३६) 
आदि वचनवसेन आरुप्पतो अञ्जत्र पटिक्खिपति, आरुप्पे 


१. रो. पोत्थके चत्थि । २. ०पिस्या.,रो.। 
३, वेसनावसाने रो. । ४, दीघप्पवंत्ति रो. । 


कथावत्थुन्प्रटुकथा ७१ 


पटिजानाति । भुहत्तं भरहृत्तं उप्पज्जती ति पञ्टै परवादिस्स “उप्पाद- 
वयधम्मिनो'' ति आदि सृत्तविरोधभयेन पटिजानाति । ठिति 
पनस्स॒ लद्धिवसेन इच्छति । सेसमेत्थ उत्तानव्थमेवा ति । 


चित्तद्िति कथावण्णना निद्रिता 


८. कुक्कृठ्कथावण्णना 


३२. इदानि कुक्कृव्छकथा नाम होति । तत्थ येसं ““सब्बं 
 भिक्वे, आदित्तं सब्बे सद्भारा दक्वा" ति (खु° नि० ४३) आदीनि 
सुत्तानि अयोनिसो गहेत्वा “निप्परियायेनेव सब्बे सङ्कारा कुक्कुट्ठा 
वीतच्चितङ्खारसमिस्सा छारिकनिरयसदिसा ति लद्धि, सेय्यथापि 
एतरहि गोकुलिकानं; तेसं नानप्पकारसुखसन्दस्सनेन तं लद्धं विवेचेतु 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स । तत्थ अनोधि कत्वा ति 
(क० व° १६१) ओधि मरियादं कोद्रासं अकरित्वा, अविसेसेन 
सब्बे येवा ति अत्थो । सेसं सन्बं पाट्टिनियेनेव वेदितव्बं सदधि सृत्त- 


साधनाया ति । 
कुक्कु ठठकथावण्णना निदिता 


६. श्रनुपुञ्बाभिसमयकथावण्णना 


३३. इदानि अनुपुव्बाभिसमयकथा नाम होति । 

तत्थ येस-- 

“अनुपुब्बेन मेधावी, थोक थोक खणे खणे । 

कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो" ति (खु° नि° १.३६)-- 
आदीनि सृत्तानि अयोनिसो गहेत्वा “सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपन्नो एकच्चे किलेसे दुक्खदस्सनेन पजहति, एकच्चे समुदयनिरोध- 
मग्गदस्सनेन, तथा सेसा पी ति एवं सोव्टसहि कोटरासेहि अनुपुब्बेन 
किलेसप्पहानं कत्वा अरहत्तपटिलाभो होती” ति एवरूपा नानाभि- 
समयलद्धि उप्पन्ना, सेय्यथापि एतरहि अन्धकसब्बत्थिकसम्मितिय- 
भद्रयानिकानं; तेसं लद्वि विवेचनत्थं अनुपुब्बाभिसमयो ति (क०व० १६४) 
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१-१. सोत।पत्तिफले रो. । 
३. ०१चरो.। 





ज पञ्चप्पकरण-शटुकथा 


पुच्छा सकवादिस्स, पटिन्जा इतरस्स । अनुपुब्बेन सोतापत्तिमर्गं 
ति पुदरो पन एकस्स मगगस्स॒बहुभावापत्तिभयेन पटिक्खिपति । दुतियं 
पुटो दुक्खदस्सनादिवसेन पटिजानाति । तानि वा चत्तारि पि 
जाणानि एको सोतापत्तिमम्गोयेवा ति पटिजानाति, फलं पन एकमेव 
टृच्छति, तस्मा पटिविखपति । सकदागामिमग्गादीसु पि एसेव नयो । 

३८. मणे दिदे फले ठितो ति (कण व° १९८) पञ्हे यस्मा 
दुवलदस्सनादीहि दस्सनं अपरिनिद्रितं, मग्गदस्सनेन परिनिद्वितं नाम 
होति, तदा सो" फले" टितो ति सद्धं गच्छति, तस्मा पटिजानाति । 

३९. इुक्वे दिद चत्तारि सच्चानी ति (क० व° १९६) पृच्छा 
परवादिस्स, एकाभिसमयवसेन पटिञ्जा सकवादिस्स* । पुन ॒दुक्छसच्चं 
चत्तारि सच्चानो ति अनुयोगे चतुन्नं पि नानासभावत्ता पटिक्वेपो 
तस्सेव- । 

रूपक्लन्भे अनिच्चतो दद्र ति पुच्छा सकवादिस्स, समृतौ 
एकविन्दुस्स रसे पटि विद्धे सेसउदकस्स पटिवेधो विय एकधम्मे 
अनिच्चादितो पटिविद्धे सब्बे पि पटिविद्धा होन्ती ति लद्धिया पटिञ्जा 
परवादिस्स । 

चतूहि जाणेही ति दुक्छे नाणादीहि । अद्रुह जाणेही ति सावकानं 
साधारणेहि सच्चनाणेहि चेव पटिसम्भिदानाणेहि च। दासहि 
ाणेही ति दादसङ्घपटिच्चसमुप्पादाणेहि । चतुचत्तारीसाय जाणेही 
ति “ जरामरणे बाणं, जरामरणसमुदये बाणं ति एवं निदानवम्भे 
वुत्तमाणेहि । सत्तसत्ततिया जाणेही ति “जरामरणं भिक्खवे, अनिच्चं 
सह्कतं पटिच्चसमुप्पन्नं खयधम्मं वयधम्मं वि रागधम्मं निरोधधम्मं ` 
ति (सं० नि० २.२४) एवं तत्थेव बुत्तजाणेहि सेसमेत्थ पाठ्छिनियेनैव 
वेदितव्बं सद्वि सुत्तसाधनेना ति । 

अनुपुम्बाभिसमयकथावण्णना निदिता 


२. परवादिस्स रो, । 




























हि कथावत्थु-प्रदुकथा ७३ 
१०. वोहारकथावण्णना 


४१. इदानि वोहारकथा नाम होति । तत्थ बुद्धो भगवा 
लोकुत्तरेन वोहारेन वोहरती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरहि 
अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, लद्धिवसेन पिञ्जा 
परवादिरस । लोकृत्तरे सोते ति आदीनि तस्स अयुत्तवादीभाव- 
दीपनत्थं वृत्तानि । अयज्दैत्थ अधिप्पायो- 'सहायतनमेव ते लोकुत्तर, 5 
उदाह सोतादीनि पी" ति । 
 हञ्चि बुद्धस्स भगवतो वोहारो लोकिये सोते पटिहञ्जती 
ति (क० व० २०१) एत्थ यदि सो" लोकुत्तर पटिहञ्जेय्य । लोकृत्तरो 
सिया ति एवमत्थो न गहेतब्बो । लोक्य परिहञ्जमानस्स पन 
लोकृत्तरता नाम नल्थी ति अयमेत्थाधिप्पायो । लोकियेन विञ्जाणेना 
तिषएत्थापि लोकियेनेवा ति अत्थो । इतरथा अनेकन्तता सिया । १ 
लोकुत्तरञ्डि लोक्रियेन पि जाणेन जायती । एवं सब्बं यथानुरूपतो < 
वेदितव्वं । सब्बे ते मर्गं मावेन्ती ति पञ्टेसु ये मग्गं नप्पटिलभन्ति, 
ते सन्धाय पटिकिखिपति । ये पटिलभन्ति, ते सन्धाय पटिजानाति । 

४५. सोवण्णमयाया ति सुवण्णमयाय । इदं परवादिस्स उदाहरणं । 15 


एठ्छण्डियाया ति एव्छण्डमयाय । इदं सकवादिस्स उदाहरणं । 
हि कियं वोहरन्तस्स लोकियो ति अयंपि एका लद्धि। सा एतरहि 
एकच्चानं अन्धकानं लद्धि* । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


वोहारकथावण्णना निदिता 


--~ 


0 


११. निरोधकथावण्णना 


४७. इदानि निरोधकथा नाम होति । तत्थ येसं अप्पटिसद्खा- 
निरोधं च पटिसद्भानिरोधं च द्रं पि एकतौ कत्वा निरोधसच्चं ति 20 
लद्धि, सेय्यथापि एतरहि महिसासकानं चेव अन्धकान चः , ते सन्धाय 


१. रो. पोत्यके न्थ । अ 
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७४ पञ्चप्पकरण-प्रहुकथा 


दे निरोधा ति (क० व० २०५) पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्जा 
परवादिस्स । दे दृक्खनिरोधा ति पञ्टेसु यस्मा द्रं दुक्वसच्चानि न 
इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति । यस्मा द्रीहाकारेहि दुक्खं निरुञ्मछती ति 
इच्छति, तस्मा पटिजानाति । दे निरोधसच्चानौी ति पञ्टेसु दिन्नं 
दुक्खसच्चानं निरोधवसेन अनिच्छन्तो पटिक्खिपति । द्वीहाकारेहि 
दुक्स्स निरुञ्भनतो पटि जानाति । दे ताणानी ति आदीसु पि 
एसेव नयो । 


अत्थि दिन्नं निहबानानं ति आदीसु पृच्छासु उच्चनीचतादीनि 
अपस्सन्तो परिक्खिपति । 


अष्परिसङ्कानिष्दे ति ये पटिसङद्भाय लोकृ त्तरेन जाणेन अनिरुद्धा 
सुद्धपकतिकत्ता वा उदहेसपरिपृच्छादीनं वा वसेन न समूदाचरणतो 
निष्टा ति बुच्चन्ति, ते सङ्कारे । पटिसङ्का निरोधेन्ती ति। लोकृत्तर- 
जाणेन निरोधेन्ति अनुप्पत्तिभावं गमेन्ति । ननु अप्पटिसङ्कानिरुद्धा 
सद्धारा ति पुच्छा परवादिस्सः । तत्थ भग्गानं पुन अभजञ्जनतो 
अप्पटिसद्कानिश्द्धानं वा अरियमग्गे उप्पन्ने तथा निरुज्मनतोः व 
सक वादी अच्चन्तभग्गतं पटिजानाति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


निरोधकथावण्णना निदिता 
दुतियो वग्गो समत्तो 


१. रो, पोत्थके नत्थि । 
३. निरुदतो रो । 


२, सकवादिस्स सी, स्या. रो, । 














३. ततियो वग्गो 


१. बलकथावण्णना 


१. इदानि बलकथा नाम होति । तत्थ येसं अनुरुदढधसयुत्ते “इमेसं च 
पनाह, आबुसो, चतुन्नं सतिपद्वानानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता ठानं च 
ठानतो अद्रानं च अद्वानतो यथाभूतं पजानामी'" ति (संऽनि०४.२६०) 
आदीनि दससृत्तानि अयोनिसो गहेत्वा “तथागतबलं 
सावकसाधारण'' ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, लद्धियं एत्वा परटिञ्जा परवादिस्स । तथागतबलं 
च नामेतं सावकेहि साधारणं पि अत्थि असाधारणं पि साधारणा- 
साधारणं पि। 

तत्थ आसवानं खये बाणं साधारणं । इन्द्रियपरोपरियत्तिजाणं 
असाधारणं । सेसं साधारणं च असाधारणं च । 


ठानाद्रानादीनि हि सावका पदेसेन जानन्ति, तथागता निप्प- 
देसेन । इति तानि उदहेसतो साधारणानि, न निदहेसतो । अयं पन 
अविसेसेन सब्ब पि साधारणं ति आह । तमेनं ततो विवेचेतं तथागत- 
बलं सावकबलं ति (क० व० २०७) पुन अनुयोगो आरद्धो । 


तत्थ पठमपञ्हे निहेसतो सब्बाकारविसयतं सन्धाय पटिक्खि- 
पति । दुतियपञ्हैे उहेसतोः ठनद्रानमत्तादिजाननवसेन परटि- 
जानाति । तञ्जेवा ति आदि पञ्टेसु सब्बाकारेन निन्नानाकरणताय 
अभावेन परिक्खिपति । पुञ्बयोगो च पुञ्बचरिया च अत्थतो एक 
तथा धम्मक्खानं च धम्भदेसना च । 


इद्द्रियपरो परियत्तिपञ्हे एकदेसेन साधारणतं सन्धाय सावक- 
विसये पटिजानाति । 


१. रो. पोत्थके नत्थि । २. निह सतो रो, । 
३. चानाकरणत्ताय स्या, । 
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५६ पञ्चप्पकरण~प्रहुंकथा 


२. इदानि यस्मा उदे सतो ठानाद्रानादीनि सावको जानाति, 
तस्मा सावकस्स तथा जानन पकासेत्वा तेन जाननमत्तसामञ्जेन तेसं 
सावकसाधारणत्तं पतिद्रापितुं सावको ठानाटरानं जानाती ति 
(क०व ०२०८) आदयो परवादिषन्टा होन्ति । तत्थ इन्द्रियपरोपरियत्ति- 
जाणं छन्नं असाधारणनाणानं अञ्जतरं ति न गहितं । आसवक्खयेन 
वा आसवक्छयं ति यं तथागतस्स॒ आसवक्लयेन सद्धि सावकस्स 
आसवक्खयं पटिस्च वत्तव्वं सिया नानाकरणं, तं ` नत्थि । विमुत्तिया 
वाऽ विमुत्ति ति पदे पि एसेव नयो । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । 

३. इदानि यं सकवादिना “आसवानं खये नाणं साधा रणं ` 
ति अनुञ्जातं, तेन सद्वि संसम्दित्वा सेसानं पि स धारणभावं* पुच्छितु 
पुन आसवानं खये ति (क०व०२०६) आदयो परवादिपञ्हा व होन्ति । 
तसं विस्सज्जने सकवादिना आसवक्खये विसेसाभावेन तंन) ण 
साधारणं ति अनुञ्जातं । इतरेसु पि विसेसाभावेन साधारणता 
पटिविखत्ता । पुन ठानाद्रानादीनं आसवक्खयेनेव सद्भि संसन्दित्वा 
असाधारणपुच्छा परवादिस्सेव । तत्य आसवक्छयनाणे पटिक्ेपो, 
सेसेसु“ च पटिञ्जा सकवादिस्स । ततो इन्द्रियपरोपरियत्तेन सद्ध 
संसन्दित्वा असाधारणपुच्छा परवादिस्स । सा सद्भिपित्वा दरिसता । 
तथा पि इन्दरियपरोपरियत्ते पटिञ्जा, सेसेसु च पटिक्खेपो सक- 
वादिस्स । ततो ठानाद्रानादीहि सदधि संसन्दित्वा इन्द्रियपरोपरियत्तस्स 
साधारणपुच्छा परवादिस्स । सापि सद्भिपित्वा व“ दस्सिता । तत्थ 
इन्दरियप रोपरियत्ते पटिक्वेपो । सेसेसु च पटिञ्जा सकवादिस्सा ति । 


बलकथावण्णना निद्रिता 


१. साधारणत्थं रो. । २, रो. पोत्यके नत्थि । 
इ. च ४. असाधारणभावं रो. । 
५, ०पिस्या.,रो.। ६. रो, पोत्थके नत्थि । 


७. रो, पोत्थके नत्थि । ८. रो, पोट्थके नत्थि । 














------- न्नी | 


कथावत्थु-प्रदुकथा ७७ 
२. श्ररियं-ति-कथावणणना 


४. इदानि अरियं-ति-कथा नाम होति । तत्य येसं “न केवलं 
आसवक्खयजाणमेव अरियं, अथ खो पुरिमानि पि नव॒ वलानि 
अरियानि" चेव लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय 
अरियं ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स। पुन यदि 
तं* अरियं, मग्गादीसु तेन अञ्जतरेन भवितव्बं ति मग्गादिवसेन 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिक्वेपो इतरस्स । 


पुन सुञ्जतारम्मणादिवसेन पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ द्वे सुञ्जता- 
सत्तयुञ्जता च सङ्कारसुञ्जता च । सत्तसुञ्जता नाम दिष्टया 
परिकप्पितेनः सत्तेन सुञ्जा पच्चक्खन्धा। सद्भारसुञ्जता नाम 
सब्बसङ्कारेहि सुञ्जं विवित्तं निस्सटं निव्वानं । तत्थ परवादी 
निब्बानारम्मणतं सन्धाय पटिक्खिपति, सद्भारारम्मणतं सन्धाय 
पटिजानाति। मानसि करोती ति पदर पि निब्बानमेव सन्धाय 
पटिव्खिपति, सङ्कारे सन्धाय पटिजानाति। ततो सकवादिना 
“ठनाद्वानादिमनसिकारो ° सङ्कारारम्मणो, सुञ्जतमनसिकारो निव्बाना- 
रम्मणो"' ति इमं नयं गहेत्वा “दिन्नं फस्सानं दिन्नं चित्तानं 
समोधानं होती" ति पुद्र लेसोकासं अलभन्तो पटिक्खिपति । 
अनिमित्तापणिहितेसु पि एसेव नयो । 


 सत्तनिमित्ताभावतो हि खन्था अनिमित्ता । सद्भारनिमित्ताभावतो 
निब्बानं । एकधम्मस्मि पि आरोपेत्वा ठपेतन्बसद्भातेन च पणिदहि- 
तव्बद्न* पणिदहितसद्भं ^ गतेन सत्तपणिधिनाः अप्पणिहिता खन्धा । 
तण्हापणिधिना तण्हाय वा आरम्मणभूतेन सब्बसङ्कारपणिधिना 
अप्पणिहितं निब्बान । तस्मा इधा पि परिक्खेपो च परिज्ञा च 
पुरि मनयेनेव वेदितन्बा । 


१-१. यदिदं सी,, स्या, । २. परिकप्पितन्बेन स्या. । 
३. ठाषाद्रानमनसिकारो रो. । ४. पणिहितब्बदुन सी. । 
५. पणिधीति-संखं रो. । ६. ° चसी. रो, । 
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७ पच्चप्पकरण*प्रहुक्थां 


ततो “यथा सतिपद्वानादयो लोकृत्तरधम्मा अरिया चेव सुञ्जतादि- 
आरम्मणा च, किते एवं ठानाद्रानजाण' ति अनुलोमपटिलोमपुच्छा 
होन्ति । तत्थ सनव्वा पि पटिजञ्जा सब्बे च परटिक्ेपा परवादिस्सेव । 
इमिनावुपायेन सेसजाणेसु पि पुच्छाविस्सज्जनं वेदितब्बं । पाच्यं 
5 पन सेसानि सर््िपित्वा अवसाने चुतूपपातनाणमेव विभत्तं । ततो पर 
सकसमये पि “अरियं' ति सिद्धेन आसवानं खयनाणेन सदधि 
संसन्दित्वा सेसनाणानं अनुलोमतो च पटिलोमतो च अरियभावपुच्छा 
1२. 65 होन्ति । ता सब्बा परवादिस्स, पटिजञ्जा पटिक्वेपो च सकवादिस्स । 
ते उत्तानत्थायेव । पाद्टियं पनेव्थ पठमनवमानेव ` दस्सेत्वा सत्त 

10 जाणानि स्त्तानी ति । 


, "नकी, - सा 


भ्ररियंति-कथावण्णना निद्रता 


२३. विमुत्तिकथावण्णना 


8. 170 १०. इदानि विमुत्तिकथा नाम होति। तत्थ येसं “वीतराग- 
चित्तानं विमृत्तिपयोजनं नाम नत्थि। यथा पन मलिनं वत्थं 
धोवियमानं मला विमूच्चति, एवं सरागं चित्तं रागतो विमुच्चतीः' 
ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय सरागं ति 

15 (क० व० २१५) पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्ञ्ा इतरस्स । ततो 
रागसहगतं ति आदिना नयेन पुदरौ मग्गक्डणे चित्तं ॒विमुच्चति नाम । # 
तदा च एवरूपं चित्तं नत्थी ति परटिकिखिपति । 


सफस्सं ति आदिना नयेन पदर पि" यथा फस्सो च चित्तं च 
उभो रागतो विमुच्चन्ति, एवं रागस्स विमूत्ति अपस्समानो 
20 पटिक्खिपति । सदोसादीसु पि इमिनावुपायेन अत्थो वेदितव्बो । 
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विमृत्तिकथावण्णना निद्विता 
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१, पिरो,। २. सब्बेन रो. । 
३. पठमनयेनेव स्या. । ४. वरो, । 
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कथावत्थु-श्रदुकथा ६ 
४. विमुच्चमानकथावण्णना 


१३. इदानि विमुच्चमानकथा नाम होति । तत्थ येसं ““फानेन 
विक्खम्भनविमृत्तिया विमृत्त,` मग्गक्ठणे समृच्छेदविमुकत्तिया विमुचमानं 


नाम होती ति लद्धि, ते सन्धाय विमृत्तं॒विमुच्चमानं ति. 


(क५ व° २१८) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस । 


पुन एकदेसं ति पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ एकदेसं ति भावनपुंसक । 
यथा विमूत्तं, एक्देसेन वा एकदेसे वा अविमृत्तं होति कि एवं 
एकदेसं विमृत्त, एकदेसं अविमृत्तं ति पुच्छति । क्रि कारणा एवं 
पुच्छती ति ? “विमृत्तं विमुच्चमानं" ति विप्पकतभावेन वुत्तत्ता । 
यथा हि करियमाना कटादयो विप्पकतत्ता एकदेसेन कता एकदेसेन 
अकता होन्ति, तथा इदं पि एकदेसं विमृत्तं एकदेसं अविमृत्तं ति 
आपज्जति । ततो परवादी कटादीनं विय चित्तस्स एकदेसभावा 


 पठमपञ्टे पटिक्खिपित्वा दुतिये विमुच्चमानस्स अपरिनिद्वितविमृत्तिताय 


ॐ 


परिजानाति । लोकियज्छानक्वणं वा सन्धाय परिक्खिपति। न ` 


हि तं तदा समुच्छेदविमुत्तिया विमृञ्चमानं । लोकृत्तरज्छानक्वणं 
सन्धाय पटिजानाति । तञ्हि तदा समुच्छेदविमृत्तिया विमत्तेकदेसेन 
विमु्चमानन्तिस्स लद्धि। ततो सकवादी “यदि ते एकमेव चित्त 
एकदेसं॒विमृत्तं एकदेसं अविमृत्तं, एवं सन्ते यो एकेनेव 3 चित्तेन 
सोतापन्नो होति, सो पिते एकदेसं सोतापन्नो, एकदेसं न सोतापन्नो 
आपज्जती'' ति चोदनत्थं एकदेसं सोतापन्नो ति आदिमाह । इतरो 
तं विधानं अपस्सन्तो परिक्खिपति । सेसवारेसु पि एसेव नयो । 


उप्पादक्खणपञ्है यदि एकमेव चित्तं विमुक्तं च विमुच्चमानं च, 


 एकस्मि खणे विमृत्तं एकस्मि विमुच्चमानं आपज्जति । किं ते 


एवरूपं चित्तं ति अत्थो । 


१. ° चित्तः रो. । २.२. यथ। विमुक्त एक्देसं विमृत्तः एकदेषेन 
वा एकदेसे वा विमृत्त' होति रो. । 
३. एकदेसेनेव सी, । 
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८० पञ्चप्पकरण-प्रटुकथा 


सुत्तसाधने पठमसुत्तं परवादिस्स । तत्रास्सायमधिप्पायो -- 
विमुच्ती ति विप्पकतनिहसो । तस्मा यं तस्स योगिनो एवं जानतो 
एवं पस्सतो एतेहि आसवेहि चित्तं विमृच्चति, तं विमृञ्चमानं नाम 
होती ति। दुतियसृत्तं सकवादिस्स । तत्रास्सायमधिप्पायो - यदि 
ते विमुचती ति वचनतो विमृत्तं विमुञ्चमानं, इध विमुचती ति वचना- 
भावतो विमुत्तमेव सिया, न विमूच्मानं ति । 

इदानि “यथा ते विप्पकतविमुत्तिताय विमुच्चमान, कि एवं 
विप्पकतरागादिताय रज्जमानादीनि पि अत्थी'' ति चौदनत्थं पून 
अत्थि चित्तं ति आदि आरद्धं। परवादिना पि तथारूपं चित्तं 
अपस्सन्तन सब्ब परिक्ित्तं। अथ नं सकवादी "द्रेयेव कोटियो, 
ततिया नल्थी'" ति अनुबोधेन्तो ननु रत्तञ्चेव अरत्तञ्चा ति आदिमाह । 
तस्सत्थो -- ननु भद्रमुख, रागसम्पयुत्तं चित्तं रत्तं विप्पयुत्तं अरत्त 
तिद्रेव कोटियो, रज्जमानं नाम तत्तिया कोटि नत्थी ति ? दुद्रादीसु 
पि एसेव नयो । अथ नं आमन्ताञ ति पटिजानित्वा टितं । विमृत्ति- 
पक्वे* पि द्रेयेव कोटियो दस्सेतुं हञ्चि रत्तञ्चेवां ति आदिमाह । 
तस्सत्थो ~ यदि एता द्वे कोटियो सम्पटिच्छसि, अविमृत्तं चेव 
विमत्तं चाति इमा पि सम्पटिच्छ"। किलेससम्पयुत्तज्ि चित्तं 
अविमत्तं, विप्पयुत्तं विमुक्तं । विमुचमानं नामा ति परमत्थतो ततिया 
कोटि नत्थी ति । | 


विमुच्चमानकथावण्णना निद्धिता 


५. श्रटुमककथावण्णना 


ददानि अदुमककथा नाम होति । तत्थ येसं अनुलोमगोत्रभु- 


मर्गक्खणे किलेसानं समुदा चा राभावतो अदुमकस्स सोतापत्तिमग्गद्र 


१. ० तिरो. । २. ० चित्त रो, । 
३ आमाति रो.) ४, ० चित्त स्या, । 
५, सम्पशटच्छति रो, । 














कथावत्थु-प्रदुकथो ६१ 


पुग्गलस्स दरे परियुदाना पहीना ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं 
चेव सम्मितियानं च; तेसं अञ्जतरं सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, 
मगगक्खणतो पद्राय दिद्विया अनुप्पत्ति सन्धाय पटिञ्जा इतरस्स । 
ततो यस्मा दिद्वि नामेसा सोतापन्नस्सेव पहीना, न मग्गटुस्स, तस्मा 
अदुमको पुग्गलो सोतापन्नो ति अनुयोगो सकवादिस्स । विचिकिच्छा- 
पञ्टे पि एसेव नयो । अनुसयपञ्टे परियुद्रानतो अञ्जो अनुसयो ति 
तेसं लद्धि, तस्मा "न हेवं'" ति पटिकिखत्तं । 


सीलब्बतपरामासपनञ्टे पि" सीलब्बतपरामासपरियुदरानं ति 
वोहार न पस्सति, तस्मा पटिक्खिपति । परियुद्रानमेवस्सः पहीनं ति 
लद्धि । 


मग्गो मावितो ति पञ्हे तस्मि खणे भावेति, न भावितो । 
तस्मा पटिक्खिपति । अमगेना ति आदि अनुयोगो पठममगेनेव पहीन- 
भावं ` सन्धाय पटिक्खिपति । यदि हि अमग्गेन पहीयेथ, गोत्रभु- 
पुम्गलादीनं पि पहीयेथा ति आपज्जनतो । उप्पञ्जिस्सती ति पुच्छा 
परवादिस्स, विस्सज्जनं सकवादिस्स । सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


ग्रदुमक्कथावण्णना निदिता 


६. श्रटुमकस्स इन्द्रिथकथावण्णनां | 
१८. इदानि अद्रुमकस्स इन्दरियकथा नाम होति । तत्थ येसं 
अद्रुमको ` मग्गक्लणे इन्द्रियानि पटिलभति नाम, नो चस्स 
पटिलद्धानि होन्ती' ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय 


नत्थि सद्धन्दरियं ति (क० व० २२३) पुच्छा सकवादिस्स, परटिञ्जा ` 


इतरस्स । नत्थि सद्धा ति पुद्रौ पन सद्धिन्द्रियितो सद्धाय नान्तं 
सल्लक्खेत्वा पटिक्खिपति । सेसेसु पि एसेव नयो 


१, स्या., रो. पोत्थकेसु नत्थि । २, परिधृदुनमेव रो, । ` 
३. पटुानभावं सी, । ४. ० पुग्गलो सी, । 
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८२ पद्चप्पकरण-प्रदुकथां 


यथा पन यस्स अत्थि मनो, तस्स मनिन्रियं पि अत्थि; एवं 
8. 173 यस्स सद्धादयो अत्थि, तस्स अत्थि" सद्धिन्द्रियादीनि पीति दीपनत्थं 
अत्थि मनो अत्थि मनिद्धियं ति आदि आरद्धं । तं सव्वं उत्तानत्थमेव 
सदधि सुत्तसाधनेना ति । 
ग्रदुमकस्स इन्द्रियकथावण्णना निदिता 


७. दिब्बचक्खुकथावण्णनां 


5 २०. इदानि दिव्बचक्खुकथा नाम होति । तत्थ येसं 
चतुत्थज्छानधम्मूपत्थद्धं मंस चक्खुमेव दिव्बचक्खु नाम होती ति लद्धि, 
सय्यथापि एतरहि अन्धकानं चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय 
म॑सचक्खं ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 

पुन ““मंसचक्खु दिव्वचक्खु, दिन्बचक्खु मंसचक्खू ति पद्ध 

10 तं मत्तमेव तं न होती ति पटिक्खिपति । यादिसं ति आदि पृच्छासुपि 

उभिन्तं एकसभावाभावेनेव पटिक्खिपति । | 

विसयो ति (क० व० २२७) आदीसु उभिन्नं पि रूपा- ` 

यतनमेव विसयो । मंसचक्खु ` पन॒ आपाथगतमेव पस्सति । इतरं 
अनापाथगतं * तिरोपब्बतादिगतं पि । दिव्वचक्खुस्स च अतिसुखुमं 

„ 15 पिदूपं गोचरो, न तादिसं इतरस्सा ति एवमेतेसं आनुभावगोचरा 
असदिसा । 


उपादिण्णं हृत्वा अनुपादिण्णं होती ति पुद्रौ यस्मा मंसचक्खु 

उपादिण्णं, दिव्ब चक्खु अनुपादिण्णं, न च मंसचक्खुमेव दिन्बचक्त 

ति इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति । दुतियं पृषो यस्मा “मंसचक्खुस्स 

1२. 69 20 उप्पादो, मग्गो दिब्बस्स चक्खुनो '' ति व चनं निस्साय मंसचक्खुपच्चया 
दिब्ब चक्खु उप्पज्जति, तं च रूपाव चरिकानं चतुन्नं महाभूतानं पसादो 

ति इच्छति, तस्मा पटिजानाति । कामावचरं हृत्वा ति पुदरोपि 


१. रो. पोत्थके चत्थि । २. मसं चक्खं रो. । 
३. आपातगततमेव सी, । ४, अनापातगतं सी. । 
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यस्मा न मंसचक्खुमेव दिब्ब चक्खु ति इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति । 
दूतियं पुद्र रूपाव चरज्छानपच्चयेन उप्पच्नत्ता रूपावचरं नाम जातं 
ति परटिजानाति । 


रूपावचरं हृत्वा अरूपावचरं ति पुद्रो पि ततो परं भावनाय 
अरूपाव चरक्खणे रूपाव चरचित्तस्स अभावा पटिक्खिपति । दुतियं 
पदर अरूपाव चरिकानं चतुन्नं॑महाभृतानं पसादो हूत्वा उप्पज्जती 
ति लद्धिया पटिजानाति। अपरियापन्नभावं पनस्स न इच्छति, 
तस्मा पटिक्खिपतियेव । 

दिब्बचक्लरं धम्मुपत्थद्धं ति (कण व° २२७) कामावचरधम्मेन 
उपत्थम्भितं हृत्वा । पून धम्मुपत्थद्धं ति लोकूत्तरधम्मेन उपत्थद्धं । 
देव चक्लूनो ति पुद्रो किञ्चापि दिन्बचक्खुनो धम्मृपत्थद्धस्स पञ्जा- 
चक्खुभावं न इच्छति, पञ्जा चक्खुस्स॒ पन अत्थिताय पटिकिखपति । 
पुन पुद्रो मंसचक्खु धम्मुपत्थद्धं दिव्बचक्खु होती ति लद्धिवसेन 
पटिजानाति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


दिन्बचक्खुकथावण्णना निद्रिता 


८. दिब्बसोतकथावण्णनां 


२२. इदानि दिञ्बसोतकथा नाम होति । तत्थ" एकं येव सोतं 
ति (क० व° २२९) पुद्रो हन्तं अत्थिताय परटिक्खिपति । पुन पृदरो 
यस्मा तदेव धम्मुपत्थद्ध दिब्बसोतं नाम होति, तस्मा पटिजानाति । 
सेस हेद्रा वुत्तनयमेवा ति । 


€. यथाकम्मपगतजाणकथावण्णना 


२४. इदानि यथाकम्मुपगतनाणकथाः नाम होति । तत्थ येसं 


१. रो. पोत्थके नत्थि । २. यथाकम्मृषग ० रो, । 


5 
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पजानाती'" ति (दी० नि० १.७२) सृत्तं अयोनिसौ गहेत्वा यथा- 
कम्मूपगतजाणमेव दिब्बचक्खुं ति लद्ि, ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । पुन यथाकम्मूषगतं च मनसि करोती ति पुटो 
एकचित्तस्स आरम्मणदयाभावा पटिक्खिपति । दुतियं प्रो नानाचित्त- 
वेन पटिजानाति । पुन लेसोकासं अदत्वा दिन्नं फस्सानं ति पृद्रो 
पटिकिखपति । - इति यथा इमिना यथाकम्मूपगतपदेन, एवमेव इमे 
वत ॒भोन्तो, सत्ता ति आदि पदेहि पि सद्धि योजनासु अत्थो 
वेदितब्बो । 

आयस्मा सारिपुत्तो यथाकम्मूपगतं जाणं जानाती ति 
(क० व० २३१) इदं सकवादी यस्मा थेरो अप्पिच्छताय अभिञ्जा- 
जाणानि न वव्छञ्जेती ति एकच्चे न जानन्ति, तानि पनस्स नेव 
अत्थी ति मञ्जन्ति, तस्मा तं ““दिव्बचक्खुनो अलाभी थेरो ति 
मञ्जमानं पुच्छति । तेनेव कारणेन ““अत्थायस्मतो सारिपृत्तस्स 
दिव्बचक्घू" ति परतो पदर पटिक्रिखिपति । दुतियं पृद्रौ यंकिञ्चि 
सावकेन पत्तव्बं, सब्बं तं थेरेन अनुप्पत्तं* ति पटिजानाति । इदानिस्स 
विक्वेपं करोन्तो सकवादी ननु आयस्मा सारिपुत्तो ति आदिमा । 
इमञ्हि गाथं थेरो वव्टञ्जनपणिधिया एव अ भावेन आह, न 
अभिजञ्जाजाणस्स अभावेन । परवादी पन अभावेनेवा तिः अत्थं 
सल्लक्वेति । तस्मा तस्स लद्धिया येरस्स यथाकम्मूपगतल्नाणमेव अत्थि, 
नो दिव्बचक्खु । तेन वृत्तं “तेन हि न वत्तव्वं यथाकम्मूषगतजाणं 
दिव्बचक्खू ' ति । 

यथाकम्मूपगतजाणकथावण्णना निदिता 


१०. संवरकथावण्णनां 


२६. इदानि संवरकथा नाम होति । तत्थं येसं तार्वातिसे देवे 


उपादाय ततुत्तरि" देवेसु यस्मा ते पञ्च वेरानि न समाचरन्ति, तस्मा 
स 


१. इतो रो. । ` २. पत्त रो. । 
३. रो, पोत्थके नत्थि। ४. चातिरो,। 
५. ततुत्तरि रो. । 
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संवरो अत्थी ति लद्धि, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, वेरसमुदाचार 
अपस्सतो पटिञ्जा इतरस्स । ततो यस्मा संवरो नाम संवरितब्बे 
असंवरे सति होति, तस्मा असंवरपुच्छा सकवादिस्स, देवेसु पाणाति- 
पातादीनं अभावेन परिक्खेपो इतरस्स । 


अत्थि मनुस्सेस्‌ ति आदि संवरे सति असंवरस्स असंवरे च 
सति संवरस्स पवत्तिदस्सनत्थं वृत्तं । | 


पाणातिपातां वेरमणी ति आदिपञ्टेसु पाणातिपातादीनं 
असमाचरणवसेन परिज्ञा, पाणातिपातादीनं नत्थिताय पटिक्खेपो 
वेदितब्बो । पटिलोमपञ्हा उत्तानत्थायेव । 


¦. . “अवसाने नस्थि देवेसु संवरो ति पञ्टे `पाणातिपातादीनि 
कत्वा पुन ततो संवराभावं सन्धाय पटिज्जा सकवादिस्स ततो 
छलवसेन यदि संवरो नत्थि, सब्बे देवा पाणातिपातिनो ति आदि 
पुच्छा परवादिस्स । देवानं वेरसमुदाचारस्स अभावेन पटिक्छेपो 
सकवादिस्स । न हिवं ति वचनमत्तं गहेत्वा लद्धिपतिद्रापनं परवादिस्स । 
एवं पतिद्िता पन" लद्धि अप्पतिद्विताव होती ति । 


संवरकथावण्णना निदिता 


११. श्रसञ्जक थावण्णना 


२८. इदानि असञ्ञकथा नाम होति । तत्थ येसं “सद्भार 
पच्चया विञ्जाणं"' ति वचनतो विना विजञ्जञाणेन पटिसन्धि नाम 
नत्थि । “सञ्नुप्पादा चः पन ते देवा तम्हा काया चवन्ती ` ति 
वचनतो असञ्जसत्तानं पि चुतिपटिसन्धिक्खणे सञ्जा अत्थी ति 
लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, 
परिज्ञा इतरस । ततो नं सक्वादी “किते तं ठानं सञ्जाभवो' 


१. ते रो.। २. येरो.। 
३, वारो, । ४. पवत्तन्ती ति स्या, । 
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ति आदीहि चोदेतुं सञ्जामवो सञ्जागती ति ¦ (क० व० २३३) 
आदिमाह । तं सब्बं ततो परं च पाठ्ठिनयेनेव वेदितन्बं । 


ग्रसञ्ञ्यकथावण्णना निदिता 


१२, नेवसञ्जानासञ्जायतनकथावण्णना 


३१. इदानि नेवसञ्बानासञ्जञायतनकथा नाम होति । तत्थ 
येसं “नेवसञ्जानासञ्जायतनं'' ति वचनतो न वत्तव्बं “तस्मि भवे 
सञ्ञा अत्थी" ति लद्धि, सय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्ज्या इतरस्स । सेसमेत्थ सन्बं पाव्टिनयेनेव 
वेदितब्बं ति । 


नेवसजञ्वयानासञ्जायतनकथावण्णना निंद्ता 
ततियो वग्गो समत्तो 


१. रो, पोत्थके नत्थि । 


श = 


० 





४. चतुत्थो वग्गो 
१. गिहिस्स श्ररहा-ति-कथावण्णनां 


१. इदानि गिदहिस्स अरहा-ति-कथा नाम होति । तत्थ येसं 
बसकुलपुत्तादीनं गिहिन्यञ्जने सितानं अरहत्त्प्पातति दिस्वा “गिदहि 
अस्स अरहा'' ति लद्धि, सय्यथापि एतरहि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ गिहिस्सा ति (कण व० २४०) यो गिहि- 
सं्ोजनसम्पयुत्तताय गिहि, सो अरहं" अस्साति अत्थो। परवादी 
पन अधिप्पायं असल्लक्ेत्वाः गिहिव्यञ्जनमत्तमेव पस्सन्तो 
परटिजानाति । इदानिस्स “गिहि नाम गिहिसंयोजनेन होति, न 
व्यञ्जनमत्तेन । यथाह भगवा -- 

अलङ्कतो चे पि समं चरेय्य, 
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सब्बेसु मृतेसु निधाय दण्ड, 
सो ब्राह्यणो सो समणो स भिक्खू' ति" (खु° नि० १.३० ) ॥। 
इम नयं दस्सेतुं अत्थि अरहतो ति आदि आरद्धं । तं सब्बं 
उत्तानत्थमेवा ति । 


भिहिस्स श्ररहा-क्षि-कथावण्णना निदिता 


२. उपपत्तिकथावण्णना 


२. इदानि उपपत्तिकथा नाम होति । तत्थ येसं “ओपपातिको 
होति तत्थपरिनिन्बायी'' ति (पु° प० २६) वचनानि अयोनिसो 


महेवा सुद्धावासेसु उपपत्तियाः अरहा ति“ लद्धि, “येसं वा 


१. अरहा रो. । २. ०तिरो.। 
३. आदीनि ° रो. । ४. उपपन्नो सह ० स्या., रो. 
५. होतीति रो.। ६. सी. पोत्थके नत्थि । 
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उपहच्चपरिनिब्बायी'' ति पद ` परिवत्तित्वा ''उपपज्जपरिनिनब्बायी 
ति परियापुणन्तानं सह उपपत्तिया अरहा होती ति लद्धि, सेय्यथापि 
एतरहि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस । 
तत्थ यस्मा उपपत्तिचित्तंः नाम लोकिय, तेन सोतापन्नादयोपिन 
होन्ति, पगेव अरहा । तस्मास्स इमं नयं दस्सेतुं सह उपपत्तिया 
सोतापन्नो ति (कण व० २४१) आदि आरद्धं । | 

३. सारिपुत्तो ति (क० व० २४२) आदि इमेसु महाथेरेसु 
को एको पि सह उपपत्तिया अरहा नामा ति चोदनत्थं वुत्तं । 

४. उपपत्तेसियेना ति (क० व° २४२) परटि सन्धिचित्तेन । 
तञ्हि उपपत्ति एसति गवेसति, तस्मा उपपत्तेसियं ति वुच्चति , 
सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


उपपत्तिकथावण्णना निदिता _ 


३. श्रनासवकथावण्णना 


५. इदानि अनासवकथा नाम होति । तत्थ ये धम्मा अनासवस्स 
अरहतो, सब्बे ते अनासवा ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरहि 
उत्तरापथकानं; ते सन्धाय अरहतो ति (कण व० २४३) पुच्छा 
सकवादिस्स, परटिञ्जा इतरस्स । अथ नं अनासवा नाम मग्गादयो, कि 
तस्स तेयेव उप्पज्जस्ती ति चोदनत्थं मग्गो फलं ति आदि आरद्धं । 
चक्खु अनासवं ति पुद्रो तस्स ‡ सासवत्ता पटिक्खिपति । दुतियं पुदरो 
अनासवस्सेतं ति पटिजानाति । 


६. चीवरपञ्हे एको व॒धम्मो अनासवो सासवो च होतीति 
लक्खणविरोधभया * पटिक्खिपति । दुतियं पुद्रौ अनासवस्स “ हृत्वा 
सासवस्स होती ति पटिजानाति । तञ्जरेव अनासवं ति पञ्टाद्रये पि 


१. इद रो.1 | २. उषत्तिचित्त रो, । 
३. रो. पोत्थके नत्थि । ४, तस्स ० स्या. । 
५, अनासवस्सेव रो. । 








कथावत्थु-परदुकथा ८९ 


एसेव नयो । सकवादी पन तञ्जेवा" ति अनुञ्जातत्ता “मग्गो 


अनासवो हृत्वा" ति आदीहि चोदेति । इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो 
वेदितन्बो ति । 


ग्रनासवकथावण्णना निदिता 


४. समन्नागतकथावण्णर्ना 


७. इदानि समन्नागतकथा नाम होति । तत्थ द्व समन्नागमा 
पच्चुप्पन्तक्खणे समङ्गीभावसमन्नागमो च रूपावचरादीसु अञ्जतर- 
भुमिप्पत्तितो पटिलाभसमन्नागमो च। सो याव अधिगतविसेसाः 
न परिहायति, तावदेव लब्भति । येसं पन ठपेत्वा दमे द्व समन्नागमे 
अञ्जो उपपत्तिधम्मवसेनः एको समन्नागमो नाम होती ति लद्धि, 
सेय्यथापि एतरहि उत्तरापथकानं, तेसं पत्तिधम्मो चाम कोचि नत्थी 
ति अनुबोधनत्थं अरह। चतुहि फलेहि समन्नागतो ति (क० व ० २४६) 
पुच्छा सकवादिस्स, पत्ति सन्धाय पटिञ्ज्या इतरस्स । अथस्स “यदि 
ते अरहा चतुहि खन्धेहि विय चतुहि फलेहि समन्नागतो, एवं सन्ते ये 
चतूसु फलेसु चत्तारो फस्सादयो, तेहि ते अरहतो समन्नागतता 
पापुणाती ' ति चोदनत्थं अरहा चतह फस्सेही ति आदि आरद्धं । तं 
सव्वं परवादिना एकक्वणे चतुन्नं फस्सादीनं अभावा पटिकखत्तं । 
अनागामिपञ्हादीसु* पि एसेव नयो । 


८-१०. सोतापत्तिफलं वीतिवत्तो ति न पठमज्छानं विय 
दुतियज्छानलाभी; पुन अनुप्पत्तिया पन वीतिवत्तो ति पृच्छति । 
सोताप्रत्तिमग्णं ति आदि यं वीतिवत्तो, तेनस्स पुन असमन्नागमं 
 दस्सेतुं आरद्धं । 

तेहि च अपरिहीनो ति पञ्हे यस्मा यथा पच्चनीकसमुदा चारेन 
लोकियज्छानधम्मा परिहायन्ति, न येवं लोकृत्तरा । मग्गेन हि ये 


१. विसेसो रो. । २, षरिधम्मवसेन रो, । 
३. अनागामिपज्देसु पि स्या. । 
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किलेसा पहीयन्ति, फलेन च परिप्पस्सम्भन्ति, ते तथा पहीना व॒ तथा 
परटिप्पस्सद्धायेव च होन्ति, तस्मा सकवादिना आमन्ता ति 
परिज्ञातं । स्वायमत्थो परतो अरहता चत्तारो मग्ग पटिलद्धा' | 
ति आदीसु पकासितो येव । सेसं उत्तानत्थमेवा ति । 


समन्नागतकथावण्णना निदिता 


५. उपेक्ासमन्नागतकथावण्णना 


क र क ~ ् -- 
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8. 180 5 ११. अरहा छहि उपेक्खाही ति कथाय पि इमिना व॒ नयेन 
१. 76 अत्थो वेदितव्बो । अरहा हि छसु द्वारेषु उपेक्खानं उप्पत्तिभव्बताय | 
ताहि समन्नागतो ति वुच्चति, न एकक्वणे सब्बासं उपपत्तिभावेना 
ति । | 


न ~ ~ 


उपेक्लासमन्नागतकथावण्णना निद्रिता 


। 
। 
। 
। 
। 
| 


६. बोधियाबुद्धोतिकथावण्णना 


१२. इदानि बोधिया बुद्धो ति (क० व० २५१) क्था 
10 नाम होति । तत्थ बोधौ ति चतुमग्गजाणस्सा पि सब्बञ्जुत- | 
ञ्जाणस्सा पि अधिवचनं । तस्मा येसं यथा ओदातेन वण्णेन 
ओदातो, सामेन वण्णेन सामो, एवं बोधिया बृद्धो ति लद्धि, | 
सेय्यथापि एतरहि उत्तरापथकानं येव; ते सन्धाय पुच्छा च अनुयोगो 
च सकवादिस्स, परिज्ञा च परिक्खेपो च इतरस्स । 

15 अतीताया ति पञ्टे तस्मि खणे अभावतो परटिक्खिपति । 
दुतियं पुद्रो पटिलाभं सन्धाय पटिजानाति । पून किच्चवसेन पुद्रो 
किच्चाभावतो परटिक्खिपति । दुतिय पुद्रो यं तेन ताय करणीयं कतं, 
तत्थ सम्मोहाभावंः पटिजानाति । लेसोकासं पन अदत्वा दुक्खं 
परिजानाती ति आदिना नयेन पुद्रो तस्स किच्चस्स अभावा 

20 पटिक्खिपति । 

ज १, हि रो. । २, सम्मोहाभावा रो, । 
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अनागतपञ्टे तस्मि खणे मग्गनाणस्स अभावा पटिक्खिपति । 
दुतियं पुद्रो “अगमा राजगहं बुद्धो” ति (खु° नि० १.३२८) 
अनागताय बोधिया बुदधभावं मज्जमानो पटिजानाति । बोधिकरणीयं 
करोती ति पुदरौ तस्मि खणे किच्चाभावेन पटिविखपति । दुतियं पुद्रो 
यदि न करेय्य, बुद्धो ति न वुच्चेय्य । यस्मा अवस्सं करिस्सति 
तस्मा करोति येव नामा ति पटिजानाति । पून लेसोकासं अदत्वा पदर 
परटिक्खिपति । पच्चुप्पन्नपञ्टो ' सदधि संसन्दनाय उत्तानत्थोव । 


तिस्सो बोधियो एकतो कत्वा पृदो सब्बजञ्ुतञ्जाणं सन्धाय 

तीहि पि बुद्धो तिः वत्तव्बभावतो पटिजानाति । पून तीहि ति पूद्रो 

सब्बासं एकक्खणे अभावा पटिविखपति । दुतिय पुद्रौ अतीतानागत- 

पचुप्पन्नस्स सब्बञ्जुतञ्जाणस्स वसेन पटिजानाति । पून लेसोकासं 
अदत्वा सततं समितं ति पद्रौ पटिक्खिपति । 


१३. न बत्तब्बं बोधिया ति (क०व०२१३) पुच्छा परवादिस्स, 
बोधिया अभावक्खणे अबुद्धभावापत्तितो- पटिज्जञा सकवादिस्स । ननु 
बोधिपटिलाभा ति पञ्हे पन यस्मि सन्ताने बोधिसह्भातं मग्गजाण 
उप्पन्तं, तत्थ बुद्धो ति सम्मुतिसन्भावतो पटिज्जा तस्सेव । तस्स 
अधिष्पायं अजानित्वा ह्ली ति लद्धिद्रुपना परवादिस्स । 


इदानिस्स * असत्लक्खणं * पाकटं कात बोधिपरिलाभा बुद्धो 
ति बोधिया बुद्धो ति पुच्छा सकवादिस्स । तस्सत्थो ~ भक" ते यस्मा 
बोधिपटिलाभा बुद्धो, तस्मा बोधिया बुद्धो" ति । इतरो “बोधिपटि- 
लाभो नाम बोधिया उप्पज्जित्वा निरुद्धाय पि सन्ताने उप्पन्नभावो येव । 
बोधि नाम मग्गक्खणे जाणं'” ति इमं विभागं असल्लक्चेन्तो वः पुन 
पटिजानाति । ततो सकवादिना बोधिपटिलामा बोधी ति पदर 


व चनोकासं अलभन्तो पटिक्खिपती ति । 
बोधियाबुद्धोतिकथावण्णना निदिता 
इति इमा तिस्सो पि कथा उत्तरापथकानं येव । 
१. पञ्हे २. पिश. । 


३. बुद्धभावापतितो रो. । ४-४. इदाति यदि संलकब्खणं रो. । 
५. तरो. । ६. च रो. । 
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९२ पञ्चप्पकरण-अुकर्थां 
७. लरक्खणकं यावण्णना 


१४. इदानि लक्खवणकथा नाम होति । तत्थ “येहि समन्ना- 
गतस्स महापुरिसस्स द्रव` गतियो भवन्ती" ति ( दी० नि० १.७७ ) 
इम सृत्तं अयोनिसो गहत्वा लक्डणसमन्नागतो बोधिसत्तो व होती ति 
येसं लद्धि, सय्यथापि एतरहि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 

चक्कवत्तिसत्तो ति पञ्टेसु यस्मा चक्कवत्ती सत्तो पिः चः 
बोधिसत्तो पि, ‡ तस्मा अबोधिसत्तं सन्धाय परिक्खिपति । बोधिसत्तं 
सन्धाय पटिजानाति । | 


दत्तिसिम्प्रनी ति सुत्तं बोधिसत्तमेव सन्धाय वृत्तं । सो हि पच्छिम 
भवे बुद्धो होति, इतरेसु चक्कवत्ती, तस्मा आभतं पि अनाभत- 
सदिसमेवा ति । 


लक्वणकथावण्णना निदिता 


८. नियामोक्कन्तिकथावण्णनां 


१७. इदानि नियामोक्कन्ति कथा नाम होति। तत्थ येसं 
घटिकारसुत्ते जोतिपालस्स पन्बज्जं सन्धाय “बोधिसत्तो कस्सपभगवतो 
पावचने ओक्कन्तनियामो चरितब्रह्मचरियो' ति लद्धि, सेय्यथापि 
एतरहि अन्धकान; ते सन्धाय बोधिसत्तो ति (क० व° २५६) पुच्छा 
सकवादिस्स, लद्धियं ठत्वा पटिञ्ा इतरस्स । ततो यस्मा नियामो 
ति वा ब्रह्मचरियं ति वा अरियमगगस्स नाम, बोधिसत्तानं च ठपेत्वा 
पारमीपूरणं अञ्व्या नियामोक्कन्ति नाम नत्थि । यदि भवेय्य, 
बोधिसत्तो सो्तापन्नो सावको भवेय्य । न" चेतमेवं । केवलच््हि नं 


१. दं रो. 1 २-२. रो, पोत्थके चत्थि । 
३, ० अबोधिसत्तोपिरो,। ४-४, व चेतमेव केवलं हीनं रो, । 
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बुद्धा अत्तनो जाणवबले रत्वा ~ “अयं बुद्धो भविस्सती'' ति 
व्याकरोन्ति, तस्मा पुन बोधिसत्तो ति अनुयोगो सकवादिस्स । 
पच्छिमभवं सन्धाय पटिक्खेपो इतरस्स । दुतियपञ्टे जोतिपालकालं 
सन्धाय पटिजञ्व्या तस्सेव । सावको हृत्वा ति आदीसु पि एसेव नयो । 
अनुस्सवियो ति अनुस्सवेन ' पटि विद्धधम्मो" । पच्छिमभवं सन्धाय 
पटिकिखंपित्वा जोतिपालकाले अनुस्सव सन्धाय परटिजानाति । ` 

१८. अञ्ज सत्थारं ति (क० व° २५७) आव्छारं रामपुत्तं च 
सन्धाय वुत्तं । आयस्मा आनन्दो ति आदि "ओक्कन्तनियामा व सावका 
होन्ति, न इतरे ओक्कन्तनियामा एवरूपा होन्ती '' ति दस्सेतु त्त 

सावको जाति बीतिवत्तो ति याय जातिया सावको, तं वीतिवत्तो 
मजञ्जस्मि भवे असावको होती ति पुच्छति । इतरो सोतापन्नादीनं 
सोतापन्नादिः सावकभावतो पटिविखपति । सेसमेत्थ उत्तानत्थ- 
मेवा ति । 


नियामोक्कन्तिकथावण्णना निदिता 


६. श्रपरा पि समन्नागतकथावण्णनां 


२०. इदानि अपरा पि समन्नागतकथा नाम होति । तत्थ येसं 
ˆ चतुत्थमग्द्रौ पुग्गलो पत्तिधम्मवसेन तीहि फलेहि समन्नागतो" 
ति लद्धि, सेय्यथापि एतरहि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ हैद्रा चतूहि फलेहि समन्नागतकथायं 
वुत्तनयेनेव वेदितब्बं ति । 


भ्परा पि समन्नागतकथावण्णना निदिता 


१-४. ११. अनुस्सवपटिविद्धः अनुस्सवपटिविदधघम्म रो. । २, रो. पोत्थके तत्थ । 


10 


8. 183, 


15 


09 








€ पञ्चप्पकरण-श्रहुकधां 


१०. सढ्बसंयोजनप्पहानकथावण्णना 


२७. इदानि संयोजनप्पहानकथा नाम॒ होति । तत्थ येसं 
““निप्परियायेनेव सन्बसंयोजनप्पहानं अरहत्तं' ति लद्धि, सेय्यथापि 
एतरहि" अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, परिञ्जा इतरस्स । 
पुन सब्बे संयोजना ति (क० व° २६७ ) पुद्रो हैद्रा वुत्तमग्गत्तयेन 
पीने सन्धाय पटिक्रिखपति । दुतियं पूद्रो तेन मम्गेन अ प्पहीनस्स 
अभावा पटिजानाति । सक्कायदिद्वि आदीसु पि पठममग्गेन पहीनभावं 
सन्धाय पटिविखपति, चतुत्थमरगेन अनवसेसप्पहानं सन्धाय पटि- 
जानाति । एसेव नयो सब्बत्था ति । 


सन्बसं योजनप्पहानकथावण्णना निदिता 
चतुत्थो वग्गो समत्तो 


१. रो, पोत्थ॑के नत्थि । २. अध्पहीनाय रो. । 


कोको 








५. पञ्चमो वग्गो 
१. विमुत्तिकथावण्णना 


१. इदानि विमृत्तिकथा नाम होति । तत्थ विपस्सना, मग्गो, 
फलं, पच्चवेक्खणं ति चतुन्नं नाणानं विमुत्तिनाणं ति नामं । तेसु 
विपस्सनानाणं निच्चनिमित्तादीटि* विमृत्तत्ता, तदङ्गविमुत्तिभावेन 
वा विमुत्तत्ता विमृत्तिनाणं । मग्गो समुच्छेदविमुकत्ति, फलं परिप्पस्सद्धि- 
विमुक्ति, पच्चवेक्वणजाणं पन ॒विमुत्ति जानाती ति विमु्तिजाणं 
(क० व° २६६) । एवं चतुब्बिधे विमृत्तिमाणे निप्परियायेन 
फलजाणमेव विमुत्ति° । सेसानि ““विमुत्तानी'' ति वा “अविमृत्तानं 
ति वा न वत्तव्बानि । तस्मा “इदं नाम विमृत्तिनाणं विमृत्तं' ति 
अवत्वा अविसेसेनेव “विमुत्तिजाणं विमत्त" ति येसं लद्धि, से्यथापि 
अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा परवादिस्स । 
पुन यं किश्वी ति पूद्रो पच्चवेक्लणादौनि सन्धाय पटिव्खिपति । 
पटिप्पन्नस्सा ति पदर मग्गजाणस्स अनासवतं सन्धाय पटिजानाति । 
यस्मा पन तं सोतापन्नस्स फले ठितस्स जाणं न होति, तस्मा विमृत्तं 
नाम न होती ति चोदनत्थं पुन सकवादी सोतापन्नस्सा ति आदिमाह । 
इमिना उपायेन सनब्बत्थ अत्थो वेदितब्बो । 


विमुत्तिकथावण्णना निदिता 


२. श्रसेखज्ाणकथावण्णना 


४ इदानि असेखकथा नाम होति। तत्थ यस्मा 
आनन्दत्थेरादयो सेखा ““उव्छारो भगवा” ति आदिना नयेन असेखे 


१. ०पिरो.। २. निच्चनिमित्तारम्मणादीहि वा स्या.;०वा रो. । 
३. विमत्त रो. । ४, रो. पोत्थके नत्थि । 


५, इतरस्स रो, । ६, सेषो रो, । 
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६६ पञ्चप्पकरण-घ्रदुकथा 


जानन्ति, तस्मा सेखस्स असेखनाणं अव्थी"" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
जानाति पस्छती ति ( कण० व° २७१ ) इदं अत्तना अधिगतस्स 
जाननवसेन वुत्तं । गोच्रभुनो ति आदि हेद्िमाय' भूमिय टठितस्स 
उपरूपरिनाणस्स अभावदस्सनत्थं वुत्तं । ननु आयस्मा आनन्दो सेव 


 “उघव्ठारो भगवा ति जानाती ति परवादी असेखेः भगवतिः 


पवत्तत्ता तं ° असेखनाणं ति इच्छति, न पनेतं असेखं । तस्मा एवं 
पतिद्रापिता पि लद्धि अप्पतिद्रापिता व होती ति। 


भ्रसेखव्याणकथावण्णना तिद्विता 


२. विषरीतकूथावण्णना 


७. इदानि विपरीतकथा नाम होति । तत्थ “य्वायं पथवीकसिणें 
पथवीसञ्जी समापज्जति, तस्स तं नाण विपरीतजाण'' ति येसं लद्धि, 
सेस्यथापि अन्धकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । 
पथवि निस्साय उप्पन्ननिमित्तञिहि न पथवी येव, तत्र चायं पथवीसजञ्जी । 
तस्मा विपरीतनाणं ति अयमेतस्स अधिप्पायो। ततो सकवादी 
लक्डणपथवी पि ससम्भारपथवी पि निमित्तपथवी पि पथवीदेवता पि 
सब्बा पथवी येव, तासु पथवी ति बाणं विपरीतं न होति । अनिच्चै 


निच्चं ति आदिविपरियेसो पन विपरीतजाणं नाम । किते इदं एतेसु 


अञ्जतरं' ति चोदेतुं अनिच्चं निच्चं ( कण व० २७२) ति 
आदिमाह । इतरो विपल्लासलक्डणाभावं सन्धाय पटिक्खिपति, 
पथवीनिमित्तं सन्धाय परटिजानाति । 

कुसलं ति सेक्खपुथुज्जनानं जाणं सन्धाय वृत्तं । अत्थि अरहतो 
ति पञ्डेयु पि विपट्लासलक्डणाभावेन " परटिक्खिपति । पथवीनिमित्तं 


सन्धाय पटिजानाति । सब्बेव पथवी ति सव्वं तं पथवीकसिणं 


१. ° हेद्भुमाय रो. २-२. असिक्खो भगवा ति स्था,;रो.। 
३-३. पवत्तत्तानं रो, । ४, ° एव्‌ रो, । 





त 
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कथावत्थुश्प्रदुकथा 


लक्डणपथवी येव होती ति पृच्छति । सकवादी तथा अभावतो 
पटिविखपति । ननु पथवी अत्थि, अत्थि च कोचि पथवि पथवितो 
समापज्जतौ ति पुच्छा सकवादिस्सं । तस्सत्थो -- ननु निमित्तपथवीौ 
अत्थि, अत्थि च कोचि तं पथवि पथवितो येव समापञ्जति, न 
आपतो वा तैजतो वा ति। पथवी अत्थीति आदि “यदि यंयथा 
अत्थि, तं तथा समापञ्जन्तस्स बाणं विपरीतं होति, निन्बानं 
अत्थि, तं पि समापञ्जन्तस्स सब्बविपरियेससमुग्घातन मग्गनाणं पिते 
विपरीतं होतू''* ति दस्सनत्थं वुत्तं ति । 


विपरीतकथावेण्णना निदिता 


४. नियामकथावण्णना 


११-१४ इदानि नियामकथा नाम होति। तत्थ यो पुरगलो 
सम्मत्तनियामं ओक्कमिस्सति, तं “भब्बो एस धम्मं अभिसमेतुं' ति 
यस्मा भगवा जानाति, तस्मा “अनियतस्स पुथुज्जनस्सेव सतो पुग्गलस्स 
नियामगमनाय जाणं अत्थी' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरहि 
उत्तरापथकानं; ते सन्धाय अनियतस्सा ति पृच्छा सकवादिस्स । तत्थ 
नियामगमनायाः ति नियामो वुच्चति मग्गो, मग्गगमनाय मग्गोक्कमनाया 
ति अत्थो। यं पनस्स बाणं दिस्वा भगवा “भ्व अयं ति 
जानाति, तं सन्धाय परिज्बा परवादिस्स। 


अथस्स सकवादी अयुत्तवादितं दीपेतु नियतस्सा ति विपरीतानु- 
योगमाह । तत्थ पठमपञ्हे मग्गेन नियतस्स अनियामगमनायः जाण 
नाम नत्थी ति परटिक्खिपतिः।: दुतिये नत्थिभावेन पटिजानाति । 
तत्तिये अनियतस्स नत्थी ति पुद्त्ता^ लद्धिवि रोधेन परटिक्खिपति । पून 
पठमपजञ्हमेव चतुत्थं कत्वा नियतस्स॒नियामगमनादिवसेन तयो 
पञ्टाः कता 





१, च रो. । २. होती ति रो. । 
३, रो. पोत्थके नत्थि । ४. नियामगमनाय रो. । 
५. पुच्छा रो. । ६. पठमपज्हे रो. । 


७. नत्वा रो, । ८-८, पज्हकथा रो. । 
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तेसु पठमे यस्मा आदि मग्गेन नियतस्स पुन तदत्थायं माणं नत्थि, 
तस्मा पटिक्खिपति। दुतिये नत्थिभावेनेव पटिजानाति । ततिये 
लद्धिवि रोधेनेव पटिक्खिपति । पुन पठमपञ्हं अद्ुमं कत्वा अनियतस्स 
अनियामगमनादिवसेन तयो पञ्हा' कता" । तेसं अत्थो वृत्तनयेनेव 
वेदितब्बो । पुन पठमपञ्हमेव द्वादसमं * कत्वा तं मूलका अत्थि नियामो 
ति आदयो पञ्हाः कताः । तत्थ यस्मा नियामगमनाय नाण नाम 
मर्गजाणमेव होति, तस्मा तं सन्धाय अत्थि नियामो ति वृत्तं । इतरो 
पन नियामो ति वृत्ते परटिकिखपत्ि, नाणं ति वत्ते परिजानाति। 
सतिपटुानादीसु पि एसेव नयो । पच्चनीक उत्तानत्थमेव । गोच्रभुनो 
ति आदि" येन" यं अप्पत्तं, तस्स तं नत्थी ति दस्सनत्थं वृत्तं । भगवा 
जानाती ति अत्तनो नाणबलेन जानाति, न तस्स नियामगमनजाण- 
सन्भावतोः । तस्मा. इमिना कारणेन पतिद्ितापिस्स लद्धि 
अप्पतिद्विता येवां ति । 


नियामकथावण्णना निद्विता 


५. परिसम्भिरदाकथावण्णनां 


१५-१६. इदानि पटिसम्भिदाकथा नाम होति । तत्थ येसं 
“यं किञ्चि अरियानं ञाण, सब्बं लोकुत्तरमेवा'" ति गहेत्वा “सब्बं 
जाणं पटिसम्मिदा' ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सम्मुतिनाणपञ्टैसु पथवीकसिण- 
सम्मूतियं समापत्तिजाणं सन्धाय पटिक्खिपति, निरुत्तिजाणं सन्धाय 
पटिजानाति । ये केचि सम्मुति ति पञ्टे पुथुञजने सन्धाय पटिविख- 
पति । चेतोपरियायपञ्हेसु पृथुञ्जनस्स जाणं सन्धाय पटिक्खिपति, 
अरियस्स जाणं सन्धाय पटिजानाति। सब्ना पत्ना ति 


(क० व° २७७) पञ्हेसु कसिणसमापत्तिपञ्हं* सन्धाय पटिक्िपति, 


१-१. पज्हकथा रो, । २, दसमं रो. । 
३-३. पज्हुकथ। रो. । ४-४. आदिना नयेन रो. । 
५. ° जाणं सभावतो रो. । ६, पठ्वी ० रो, । 


--* + अ 3 जक क ~ ~~~ 








कथावत्थु प्रटुकथा &€ 


लोकुत्तरं सन्धाय पटिजनति । पथवीकसिणसमापत्ति ति आदि शया 
एतेसु एत्तकेसु ठानेसु पञ्जा, कि सव्बा सा पटिसम्भिदा' ति 
पुच्छनत्थं वुत्तं । तेन हि सबं जणं ति यस्मा सब्बा लोकूत्तरपञ्जा 
पटिसम्भिदा, तस्मा सव्वं ति वचनं सामञ्जफलेन सदधि पतिद्रा- 
पेती ति । 


पटिसम्भिदाकथावण्णना निदिता 


६. सम्मुतिजाणकथावण्णना 


१७-१८. इदानि सम्मुतिजाणकथा नाम होति । तत्थ सम्मुति- 
सच्चं परमत्थसच्चं ति दे सच्चानि। ये पन एवं विभागं अकत्वा 
सच्चं ति वचनसामञ्ञेन सम्मूतिनाणं पि “सच्चारम्मणमेवा'' ति 
वदन्ति, सेय्यथापि अन्धका; ते अयुत्तवादिनो ति तेसं वादविसोध- 
नत्थं अयं कथा आरद्धा । तत्थ न वत्तब्बं ति (कं० व° २७७) 
पुच्छा परवादिस्स, परमत्थसच्चं सन्धाय पटिजञ्ना सकवादिस्स । 
सम्मुतिसच्चम्ही ति सम्मति अनुपविदरं सच्चम्हि । पच्चत्ते वा भुम्म- 
व चनं, सम्मृतिसच्चं ति अत्थो । 

सम्मुतिजाणं सच्चारम्मणञ्जेवा ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । ततो नं “यदि तं अविसेसेन सच्चारम्मणजञ्ञेव," 


तेन जाणेन दृक्वपरिञ्जादीनि करेय्या ति चोदेतुं तेन आणेना ति 
आदिमाह्‌ । 


सम्मुतिञजाणकथावण्णना निदिता 


७. चित्तारम्मणकथावण्णना ` 


१६-२१. इदानि चित्तारम्मणकथा नाम होति । तत्थ 
चेतोपरियाये जाणं ति वचनमत्तमेव गहेत्वा “तं जाणं चित्तारम्मण- 


१. एतं रो, नः २. अन्धकानं सी., स्या. । 
३. त रो, । ईश ०तिरो, 1 
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मेवा” ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरहि! अन्धकानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथस्स “यो सरागादिवसेन 
चित्तं जानाति, तस्स रागादयो पि आरम्मणा होन्ति, तस्मा न 
वत्त्वं तं चित्तारम्मणञ्जेवा'' ति चोदनत्थं ननु अत्थि कोची ति 
(क० व० २७८) आदि आरद्धं । फस्सारभ्मणे ति फस्ससह्भाते 
आरम्मणे । वेदनारम्मणे ति आदीसु पि एसेव नयो । पन फस्सा- 
रम्भणे ज्याणं न वततव्बं ति पदो फस्सस्स फुसनलक्वणं मनसिकरोतो 
फस्सोवारम्मणं ° होती ति पटिजानाति । कि पनेतं फस्प्रपरियाये जाणं 
ति पुद्रो पन तादिसस्स सुत्तपदस्स अभावा पटिव्खपति । वेदनादीसु 
पि एतैव नयो । इदानि यं निस्साय लद्धि, तदेव दस्तेत्वा लद्ध 
पतिद्रापेतुं ननु चेतोपरियाये जाणं ति आदिमाह। सा पनेसा 
व चन मत्ताभिनिवेसेन पतिदापिता पि अप्पतिद्रापिता व हती ति। 


चित्तारम्मणकथावण्णना निद्धिता 


८. श्मनौगतजागकयावण्णना 


२२-२३. इदानि अनागतज्याणकथा" नाम होति । तत्थ 
अनागतं नाम अन्तरः पि अत्थि, अनन्तर * पि। तेसु अनन्तरे 
एकन्तेनेव जाणं नत्थि । यथा च अनन्तरे, तथा एकवीथिएकजवन- 
परियापन्ते पि। तत्थ ये सव्बस्मि पि अनागते नाणं इच्छन्ति, 
सय्यथापि अन्धका; ते सन्धाय पुच्छा - सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । अथ नं “यं ते अनागते जाण, कि तेन अनन्तरं अनागतं 
मूलादिवसेन जानाती" ति चोदेत्‌, अनागतं मूलतो ति (क०व०२७६) 
आदिमाह । तत्थ मूलतो ति आदीनि सब्बानि कारणवेव चनानेव । 
कारणङ्हि यं अत्तनो फलं करोति, तं तत्थ मूलयति पतिद्राती ति 


१, {इ स कंल्के नसिवि। ` २. रो. पोत्थकर नत्थि । 
३. फस्सारम्मणं स्या. ; फस्सेवारम्मणं रो. । ४, अनागतक्था रो. । 
५. अनन्तरं रो. । ६. न अनन्तरं रो. । 
७, अन्धकानं सी,, स्या. । 


+ ^ ------------------------------------- क 


न | (ये ॥; 
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मूलं । ततो च तं हिनोति पवत्तयती ति हतु 1 तदेव तं निदेति 
“हन्द नं गण्डथा' ति । निय्यातेति विया ति निदानं । ततो. तं 
सम्भवती ति सम्भवो । पभवती ति पभवो । तत्थ च तं समुदि, 
तं वानं समुदापिती ति सभृद्ुलं । तदेव नं आहरती ति आहारो । 
तं चस्स अपरिच्चजितब्बदेन आरम्मणं । तदेव चेतं पटिच्च एती ति 
पच्चयो । ततो नं समुदेती ति समुदयो ति वुच्चति । यस्मा पन्न 
अनन्तरं चित्तं एतेहाकारेहि न सक्का जानितु, तस्मा न हैवं ति 
परि किखिपति । 

अनागतं हितुपच्चयतं तिः याः. अनन्तरानागते चित्त 
हेत॒पच्चयता, तं जानाति । ये तत्थ धम्मा हेतुपच्चया“ होन्ति, ते 
जानाती ति अत्थो । सेसपदेसु पि एसेव नयो । गोत्रभुनो ति आदि 
यस्मि अनागते जाणं न उप्पज्जति, तं सरूपतो दस्मेतुं दृत्तं । 
पाटलियपुत्तस्ा ति सुत्तं यस्मि अनागते नाणं उप्पज्जति, तं दस्सेत्‌ 
आहट । यस्मा पनेतं न॒ सब्बस्मि अनागते ाणस्स साधक; तस्मा 
अनाहटमेवा ति । 


ग्रनागतजाणकथावण्श्ना निद्धिता 


६. पच्चुष्यन्नजाण कथावण्णना 


२४-२५. इदानि पच्चृप्पन्नजणकथा नाम होति । तत्थ येसं 
“सब्बसङ्खारेसु अनिच्चतो दिद्ुसु तं पि जाणं अनिच्चतो दिदं होती 
ति वचनं निस्साय “अविसेसेन सब्बरिम पच्चप्पन्ने बाणं अत्थी" ति 
लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पदटूप्पन्नेः ति पृच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि अविसेसेन पद्वप्पन्ते जाणं 
अत्थि, खणपच्चप्पन्ते पि तेन भवितव्वं । एवं सन्ते दिन्नं जाणानं एकतो 


अभावा तेनेव जाणेन तं जानितव्बं होती" ति चोदनत्थं* तेना ति 


१. व रो. । | २. देति रो. । 
३. वा रो. । „ ४.४, ततिया रो. |. 
५. हेतुपच्चयेन पच्चया रो. । ६. पच्चप्पन्ने ति सी, स्या. रो. | 


७, चोदितु रो, । 
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( क० व० २८० ) अनुयोगो सकवादिस्स । तत्थ पठमपञ्हे तेनेव 
तं जानितुं न सक्का ति पटिक्वेपो इतरस्स । दृतियपञ्हे* सन्तति 
सन्धाय पटिञ्जा तस्सेव । परटिपाटितो भङ्खं पस्सन्तोः भङ्खानु- 
पस्सनेनेव * भङ्गानुपस्सनाजाणं पस्सती ति अधिप्पायोः । तेन 
माणेन तं माणं जानाती ति आदीसु पि एसेव नयो । तेन फस्सेन तं 
फस्स ति आदीनिस्स लेसोकासनिवारणत्थं वुत्तानि। यं पेतेन 
लद्धिपतिद्रापनत्थं ननु सब्बसङ्कारे ति आदि वुत्तं । तत्थ नयतो“ तं 
जाण दिदं होति, न आरभ्मणतो ति अधिप्पायेन परिज्जा 
सकवादिस्स । तस्मा एवं पतिद्वितापिस्स लद्धि अप्पतिद्विताव होति । 


पच्चुप्पन्नजाणकथविण्णना निदिता 


१५. फलजागकथावण्णना 


२६. इदानि फले जाणकथा नाम होति। तत्थ बुद्धा पि 
सत्तानं अरियफलप्पत्तिया धम्मं ॒देसेन्ति सावका पि, इति इमिना 
स।मञ्ञेन बुद्धानं विय सावकानं पि तेन तेन स्तन पत्तव्बे फले नाणं 
अत्थी'" ति येसं लद्धि, सय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय सावकससा 
ति ( कण व० २८१ ) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ 
नं “यदि सावकस्स फले माणं अत्थि, यथा बुद्धा समाने पि सोतापत्तिफले 
अत्तनो बाणबलेन (अयं एकवबीजिः , अयं कोलकोलो, अयं 
सत्तक्वत्तपरमो' ति फलस्स कतं पञ्जपेन्ति, कि ते एवं सावको पी" ति 
चोदेत्‌ं सावको फलस्स कतं पञ्जपेती ति आह । इतरो पटिक्खिपति । 

अत्थि सावकस्त॒ फलपरोपरियत्ती ति आदि फले नाणस्स 
अत्थिताय पञ्चयपुच्छनत्थं वुत्तं । अयज्देत्थ अधिप्पायो -- बुद्धानं 


इदं * फलं पर, इदं ओपर''‡ ति एवं फलानं उच्चाव चभावजानन- 


१, ऽ षनरो.। २. ०ति हि रो. । 
३. भंगानुपस्सनाजणेनेव रो. । ४, तस्सण०रो.। 
५, न सतो रो, । ६. बीजी रो, । 


७-७, इदं ओरं, इदं परं रो, । 


_ ~~~ न्क ~= ~~ ~ 


+ ्न्त्वाग्यक्यसय्धसर् 
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कथा वत्थु-म्रदुकथा १०३ 
सङ्घाता फले" परोपरियत्ति नाम अत्थि। तथा इच्द्रियपुग्गल- 
परोपरियत्तियो , तासं अत्थिताय तस्स तस्स पुग्गलस्स तेसं तेसं 
इन्द्रियानं वसेन तं तं फलं जानन्ति, कि ते सावकस्सा पि एता 
परोपरियत्तियो अत्थी ति । 


अत्थि सावकस्स खन्धपज्जत्ती ति आदीनि पि “यदि ते सावकस्स 
बुद्धानं विय फले बाणं अत्थि, इमा हि पिस्स॒पञ्जत्तीहि भवितब्बं । 
किमस्स ता अत्थि, सक्कोति सो एता पञ्जत्तियो अत्तनो बलेन जानितु 
वा पञ्जपेत्‌ं वा” ति चोदनत्थ वुत्तानि । सावको जिनो ति आदि 
'“यदि सावकस्स बुद्धान विय फले जाण अत्थि, एवं सन्ते स्वेव- जिनो. 
ति चोदनत्थं वुत्तं । सावको अनुप्पन्नस्सा ति पञ्टै पि अयमेव नयो। 
अञ्जाणी ति पञ्हे अविज्जासद्भातस्स अञ्जाणस्स विहतत्ताः 
पटिक्खित्तो, न॒ पनस्स बुद्धान विय फले जाणं अलत्थि। तस्मा 
अप्पतिद्वितो व परवादीवादो ति। 


फलजाणकथावण्णना निदिता 
पञ्चमो वग्गो समत्तो 


महापण्णासको च समत्तो 


~क - २-२. इन्द्रियपुर्गलापरोपरिथत्तियोकासं रो. । 


३. एव रो. । ४, विधत्त रो, । 
५. चरो. । ४. पस्वादो ति रो.। 
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६. छट कशो 
६. नियामकथावण्णनी 


१-३. इदानि नियामकथा नाम होति। तत्थ निथामो ति 
(क० व° २८३) "भब्बा नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त ` 
ति (पु०प० २२) वचनतो अरियमग्गो बुच्चति। यस्मा पन 
तस्मि उप्पज्जित्वा निरुद्धे पि पुग्गलो अनियतो नामन होति, तस्मा 
“सो नियामो निच््न असह्कतो'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकान; 
ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । ततो “यदि सो 
असह्भुतो, एवरूपेन तेन भवितन्बं'' ति दीपेन्तो निभ्बानं ति आदिमाह्‌ । 
संसन्दनपुच्छा उत्तानत्थायेव । 

अत्थि केची ति आदि नियामस्स सद्कतभावदीपनत्थं वुत्त । 
मग्गो असक्तो ति पञ्हे तस्स उप्पादनिरोधभावतो पटिक्छिपती ति । 
नियामो सह्कृतो ति पञ्हे निरुद्धे पि मग्गे नियामस्स अत्थितं सन्धाय 
परटिव्खिपति । सोता पत्तिनियामो ति आदिपञ्टेसु पि अनुलोमतो च 
परिलोमतो च इमिना व नयेन अत्थो वेदितव्बो । पच्च असद्भतानी ति 
पुटो पञ्चन्नं असङ्खतानं आगतद्रानं अपस्सन्तो पटिक्खिपति । दुतिय 
पदो चतुच्नं सम्मत्तनियामानं नियामवचनतो निब्बानस्स च असद्खत- 
भावतो परटिजानाति । मिच्छत्तनियामपज्हो नियामवचनमत्तेन 


असद्भतताय अयुत्तभावदीपनत्थं वुत्तो ति । 
नियामकथावण्णना निद्विता 


२. परटिच्चसमुप्पादकथावण्णनां 


४. इदानि पटिञ्चसमुप्पादकथा नाम होति । तत्थ येसं निदानवग्गे 
““उप्पादा वा तथागतानं अनष्पादा वा तथागतानं टिताव सा धातु 


20 धम्मद्धितता'' ति (सं° नि° २.२४) आदिवचनतो' “पटिच्चसमृप्पादो 





१. धचनतो रो. । 
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कैथावत्थु-ग्रदुंकथां १०५ 


असङ्घतो'' ति लद्धि, सेय्यथापि पुव्बसेलियानं च महिसासकानं चः; ते 
सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । 

५. अविज्जा असङ्कता ति (कं० व० २८५) आदयो पञ्हा 28.192 
अविञ्जादीनं येव पटिच्चसमुप्पादभावदस्सनत्थं वुत्ता । येन॒ पनत्थेन 
तत्थ एकेकं अङ्कं “पटिच्चसमृप्पादो'' ति वुच्चति, सो पटिच्चसमुप्पाद- 5 
विभङ्खे वुत्तो येव । 8 

अविज्जापच्चया सङ्करा ति या तत्थ धम्मट्वितिता ति आदि 
येन सृत्तेन लद्धि पतिद्रापिता, तस्सेव अत्थदस्सनेन लद्धिभिन्दनत्थं 
वत्तं । अयञ्ेत्थ अत्थो - या अयं हेद्रा "टदिताव सा धातु धम्मद्वतता 
धम्मनियामता'” ति वुत्ता न सा अञ्जव्र अविज्जादीहि विसुं 10 
एका अत्थि । अविज्जादीनं पन पच्चयानं येवेतं नामं । उप्पन्नेपि हि 
तथागते अनुप्पन्ने पिः अविजञ्जातो सदह्भारा सम्भवन्ति, सदह्भारादीहि 
च विञ्जाणादीनि, तस्मा “अविज्जापच्चया सद्भारा'' ति या एतस्मि 
पदे सद्भारधम्मानं कारणद्रून ठ्तिता ति धम्मद्वितता। तेसं येव 
च धम्मानं कारणद्रूनेव नियामता ति धम्मनियामता ति अविज्जा 15 
वुच्चति । सा च असङद्कता,* निव्बानं च असद्भुतं ति पृच्छति । 
प्रवादी लद्धिवसेन पटिजानित्वा पुन दे असङ्खतानी ति पुद्रो 
सुत्ताभावेन पटिक्िपित्वा * लद्धिवसेनेव पटिजानाति । सेसपदेसु पि 
एसेव नयो । हेद्रा वुत्तसदिसं पन तत्थ वुत्तनयेनेव ˆ वेदितव्बं ति । 


९. । चि मन क म 
ष) ४ ~ ४. ~ > ~ न्प 
भ य एः 





पटिच्चसमूप्पादकथावण्णना निदिता 


२. सच्चक थाचण्णनां 


<-१०, इदानि सच्चकथा नाम होति । तत्थ येसं “चत्तारिमानि, 20 
भिव्खवे, तथानि अवितथानी'" ति (सं° नि० ४. ३६६) सुत्तं 
थ 

१, ०वरो,.। २, ० हिरो. । 


३, ० ति रो.। ४, ०वे रो. । 
५. वृत्तनयमेवा रो, । ६, रो, पोत्थके नत्थि । 
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१०६ पञ्चप्पकरणं-प्रदुकथां 

निस्साय “चत्तारि सच्चानि असङ्भतानी'" ति (क. व० २८७) 
लद्धि, सेय्यथापि पृव्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । अयज्टिस्स अधिप्पायो ~ दुक्खसमुदयमग्गेसु वत्थु- 
सच्च सद्भत, लक्खणसच्चं असद्भतं । निरोधे वत्थुसच्चं नाम नत्थि 
असद्भतमेव तं ति । तस्मा आमन्ता ति आह्‌ । तं पनस्स लद्धिमत्तमेव । 
सो हि दुक्खं वत्थुसच्चं इच्छति, तथा समुदयं मग्गं च । यानि 
पन नेसं बाधनपभवनिय्यानिकलक्वणानि, तानि लक्खवणसच्चं नामा 
ति, न च बाधनलक्खणादीहि अञ्जानि दुक्खादीनि नाम अत्थी ति। 
ताणानी ति आदीसु अधिप्पायो बुत्तनयेनेव वेदितव्बो । 


दुक्खसच्चं ति पञ्टे लद्धिवसेन लक्डणं सन्धाय पटिजानाति । 
दुक्खं ति पञ्हे वत्थु सन्धाय परिक्खिपति । इतो * पर सुद्धिकपञ्हा 
च संसन्दनपञ्टा च सब्बे पाट्ठिअनुसारेनेव वेदितव्बा । अवसाने 
लद्धिपतिद्रापनत्थं आहटसुत्त अत्थस्स मिच्छा गहितत्ता अनाहट- 
सदिसमेवा ति । 


सच्चकथावण्णना निद्विता 


%. श्रारूप्पकथावण्णना 


११-१२. इदानि आरूप्पकथा नाम होति । तत्थ येसं “चत्तारो 
आरूप्पा आनेञ्जा'"* ति वचनं निस्साय “सब्बे पि धम्मा असद्कता' 
ति लद्धि, ते सन्धाय आकासानञ्चायतनं ति (क० व° २८६९) 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 
साधकसुत्तं पि अत्थं अजानित्वा आहटत्ता अनाहटसदिसमेवा ति । 


भ्रारूप्पकथावण्णना निदिता 


१, निच्चानि ०म,। २. योरो,। 
३, वत्वा सच्चं रो. ४, ततो रो. । 
५, अनेक्रजा रो, । ६, रो, पोत्थके नत्थि । 
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उ 


५. निरोधसमापत्तिकथावण्णना 


१३-१५. इदानि निरोधसमापत्तिकथा नाम होति। तत्य 
निरोधस्तमापत्ती ति (कण व० २९०) चतुन्नं खन्धानं अप्पवत्ति । 
यस्मा पन सा करियमाना करियति, समापज्जियमाना समापज्जियति, 
तस्मा निष्फन्ना" ति वुच्चति । सद्कतासङ्तलक्वणानं पन अभावेन ९. 92 
न वत्तव्वा “सद्कता ति वा असह्भुता'' ति वा । तत्थ येसं “यस्मा 5 
सङ्खता न होति, तस्मा असद्भता'' ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं चेव 
उत्तरापथकानं च; ते सन्धाय निरोधस्षमापत्ती ति पृच्छा सकवादिस्स, 
पटिजञ्जा इतरस्स । उष्पदेन्ती ति आदि समापज्जनपरिलाभवसेनेव 
वुत्तं । यथा पन रूपादयो असह्कतधम्मे उप्पादेन्ति; न तथा तं3 
केचि उप्पादेन्ति नाम । निरोधा वोढदानं वुदानंति फलसमापत्ति 1 
वेदितब्बा । असद्कुता* पन त“ नत्थियेव, तस्मा परटिकिखपति । 8. 194 
तेन ही ति यस्मा सह्भता न होति, तस्मा अस्ता ति . लद्धि । इदं 
पन असङ्कतभवे कारणं न होती ति वुत्तं पि अवुत्तसदिसमेवा ति । 

निरोधसमापत्तिकथावण्णना निदिता 


ना न 


६. श्रकासकथावण्णना 


< १६-१८. इदानि आकासकथा नाम होति । तत्थ तिविधौो 
आकासो परिच्छेदाकासो, कसिणुग्घाटिमाकासो, अजटाकासौ । 
“तुच्छाकासो'' ति पि तस्सेव नामं । तेसु परिच्छेदाकासो सङ्घृतो, 
इतरेः दवे पञ्जत्तिमत्ता । येसं पन ““दुविधो पि यस्मा सह्कतो न 
होति, तस्मा असङ्खतो'' ति लदधि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं महि- 
सासकानं च; ते सन्धाय आकासो ति (क० व° २६२ ) पुच्छा 





~ 
छ 


| 
| 


सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 20 
 अ्राकासकथावण्णना निद्धिता 
१. निरुद्धाति स्या., निप्पना रो. । २. एव रो. । 
३-३. तथागतं रो. । ४. असंखतं रो. । 


४५. रो, पोत्थके नत्थि | ६, इतरा रो, । 





। 


९९८ पञ्चप्पकरण-श्रदुकथा 


७. श्राकासो-सनिदस्सनो-ति-कथावण्णना 


१९-२०. इदानि आकासो सनिदस्सनो ति कथा नाम होति । 

१. 93 तत्थ येसं ताव्छच्छिहादीसु जाणप्पर्वात्ति निस्साय “सन्बो पि अनजटा- 
कासो सनिदस्सनो" ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धेकान; ते सन्धाय 
आकासो सनिदस्पनो ति (क व° २९३) पुच्छा सकवादिस्स, 

5 परिज्ञा इतरस्स । अथ नं “यदि सनिदस्सनो, एवंविधो भवेय्या'' 
ति चोदनत्थं रूपं ति आदि वुत्तं । चकलु च पटिच्चा ति पञ्टैसु 
एवरूपस्स सृत्तस्स अभावेन परिक्खिपित्वा तुलन्तरिकादीनं' उपलद्धि 
निस्साय पटिजानाति । द्विःनं रकलानं अन्तरं ति एत्थ स्केखरूपं 
चक्ुना दिस्वा अन्तरे रूपाभावतो आकासं ति मनोद्रारविञ्ज्याणं | 

10 उप्पज्जति, न॒ चक्छुविञ्जाणः । सेसेसु पि एसेव नयो । तस्मा 
असाधकमेतं ति । | 


१ 
= ` कक, 
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भराकरासो-सनिदस्सनो-ति-कथावण्णना निद्विता | 


१०. पथवोधातु-सनिदस्सना-ति-्रादिकथावणाना 


२१-२२. इदानि पथवीधातु सनिदस्सना ति आदि कथा नाम | 
होति । तत्थ येसं पासागउदकजालस्कव चलनानं* चेव पञ्िद्धियप तिदो 
कासानं च वण्णायतनं कायविजञ्जत्तिकाले हत्थपादादिषूपं च दिस्वा 
` पथवीधातु आदयो सनिदस्सना"' ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते 

(2 सन्धाय सब्बकथासु आदिपुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स ) 
सेसं सव्बत्थ पाट्टिजनुसारेन चेव हेद्रा बुत्तनयेन° च वेदितब्बं ति । | 
पथवीधातु सनिदस्सना ति आदिः कत्वा कायकम्मं 

सनिदस्सनं ति परियोसानकथा निदिता । ॑ 


पथवोघातु-सनिदस्सना-ति-ग्रादिकथावण्णना निदिता 
छो वग्गो समत्तो | 
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ऋ ०-७ => = 


„ ० थल ० रो. | 
, आदि रो, । 


ह} 


१. थूणन्तरिकादीनं रो, । 
३. वृत्तनयेनेव रो. । 


°< 











७. सत्तमो वग्गो 
१. सद्धहितकथावण्णना 


१-४. इदानि सङ्कहितकथा नाम होति । तत्थ यस्मा दामादीदहि 
बलिबहादयो विध केचि स्मा केटहिचि धभ्मेहि सङ्खहिता नाम नत्थि, 
तस्मा “नत्थि केचि धम्मा कैटहिचि धम्मेहि सङद्खहिता, एवं सन्ते 
एकविधेन रूपसङ्खरो ति आदि निरत्थक' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
राजगिरिकानं चेव सिद्धत्थिकानं च; ते सन्धाय अज्जेनत्थेन सङ्खहभावं 
दस्पेत्‌ं पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिवसेन पटिञ्जञा इतरस्स । 
इदानि येनत्थेन सङ्कटो लब्भति, तं दस्मेतुं ननु अत्थि केचि धम्मा ति 
( कण व° २६८ ) आदि आरद्ध। त सब्ब दहेद्रा वुत्तनयत्ता 


उत्तानत्थमेव । या पनेसा परवादिना लद्धिपतिद्रापनत्थं' यथा दामेन. 


वा ति आदिका उपमा आहटा, सकवादिना तं अनभिनन्दित्वा 
अप्परिक्कोसित्वा “ह्च दामेन वा" ति तस्स लद्धि भिन्ना ति 
वेदितव्बा । अयज्ेत्थ अत्थो -- यदि ते दामादीहि बलिबहादयो 
स ङ्खहिता नाम, अत्थिः केचि धम्मा केहिचि धम्मेहि सङ्गटहिता ति । 


सद्धहितक्थावण्णना निद्विदा 


२. सम्पयुत्तकथावण्णना 


३-४. इदानि सम्पयुत्तकथा नाम होति । तत्थ यस्मा तिलम्हि 
तेलं विय न वेदनादयो सञ्जादीसु अनुपविद्रा,* तस्मा “नत्थि केचि 
धम्मा केहिचि धम्मेहि सम्पयुत्ता, एवं सन्ते जाणसम्पयुत्तं॑ति आदि 
निरत्थकं होती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि राजगिरिकसिद्धत्थि- 


कानञ्जेव;* ते सन्धाय अज्जेनेवत्थेन सम्पयुत्ततं ॒दस्सेतु पृच्छा 


१. अत्तनो ० रो. । ३. अनुपतिद्रा रो. । 
२, नत्थि रो । ४, राजगिरिकानं चेव सिद्धत्थिकानं च स्या, । 


२.94 
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११० पञ्चप्पकरण-घटुकथा 


सकवादिस्स, अत्तनो लद्विवसेन पटिञ्जा इतरस्स । सेसमिधा पि दहेदा 
वुत्तनयत्ता उत्तानत्थमेव । यो पनेसो परवादिना “यथा तिलम्हि तेल" 
ति आदिको उपमापज्हो आहटो, सो यस्मा वेदनासञ्जानं विय 
तिलतेलानं लक्खणतो नानत्तववत्थानं ' नत्थि । सब्बेसु पि हि तिल 
अट्वितचेसु तिलो ति वोहारमत्तं, तेनेव तिलं निष्वत्तेत्वा गहितें 
परिमसण्टानेन तिलो नाम न पञ्जायति, तस्मा अनाहटसदिसो व 
होती ति । 


सम्पयुत्तकथावण्णना निद्विता 


२. चेतसिककथावण्णना 


५-७. इदानि चेतसिककथा नाम होति । तत्थ यस्मा फस्सितादयो 
नाम नत्थि, तस्मा “चेतसिकेना पि न भवितब्बं, इति नत्थि 
चेतसिको धम्मो" ति येसं लद्धि, सय्यथापि राजगिरिकसिद्धत्थिकानं; 
ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सहजातो ति 
(क० व० ३०१) सम्पयुत्तसहजातं सन्धाय वुत्तं। फस्सिका ति 
तादिसं वोहार अपस्सन्तस्स पुच्छा परवादिस्स। कि वोहारेन, यथा 
चित्तनिस्सितको ति चेतसिको,‡ एवं सो पि फस्सनिस्सितत्ता फस्सिको 
ति वुत्तं दोसो नत्थी ति परटिञ्जा सकवादिस्स।' सेसं उत्तानत्थ- 
मेवा ति । 

चेतक्िककथादण्णना तिद्िता 


४. दानिकथावण्णनां 


८. इदानि दानकथा नाम होति । तत्थ दानं नाम तिविघं - 
चागचेतना पि, विरति पि, देय्यधघभ्मो पि । “सद्धा हिरियं कूसलं च 
दानं ति ( श्रं° नि० ३. ३३७) आगतद्राने चागचेतना दानं । 


१. नानत्थ ० रो, । २. तेल ° रो. । 
३. ० ति रो,। 











च्‌ = क्लि 
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केथावत्थु-ष्रदुकथा ` १९१ 
“अभयं देती ˆ ति आगतद्राने विरति । “दानं देति अन्तं पानं" 
ति (श्रं° नि० ३. ३३६,२३४४-४५) आगतदाने देय्यधम्मो। 
तत्थ चागचेतना “देति वा देय्यधम्मं, देन्ति वा एताय देय्यधम्म'"' 
ति दानं । विरति अवखण्डनद्रेन लवनद्रेन वा दानं । सा हि उप्पज्ज- 
माना भयभेरवादिसह्भातं दूस्सील्यचेतनं दाति खण्डेति लुनाति वा 
ति दानं । दैय्यधम्मो दिग्यती ति दानं । एवमेतं 
तिविधं पि अत्थतो चेतसिको चेव धम्मो देय्यधम्मो चा ति 
दुविधं होति । तत्थ येसं “चेतसिको व धम्मो दानं, न देय्यधम्मो"' 
ति लद्धि, सय्यथापि राजगिरिकसिद्धत्थिकानं; ते सन्धाय चेतसिको 
ति (क० व० ३०२) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ 
नं देय्यधम्मवसेन चोदेत्‌ लब्मा ति पुच्छा सकवादिस्स, अन्नादीनि विय 
सोन सक्का दात्‌, ति पटिक्छेपो इतरस्स । पून देक्ठहं कत्वा पु 
"अभयं देती ` ति सुत्तवसेन पटिञ्जा तस्सेव । फस्सपञ्हादीसु* पन 
फस्स ` देती ति आदि वोहार अपस्सन्तो परिक्िखिपतेव । 


९. अनिटरुफलं ति आदि अचेतसिकस्स धम्मस्स दानभावदीपनत्थं 
वुत्तं । न हि अचेतसिको अन्नादिधम्मो भायति विपाकं देति, इटफल- 
भावनियमनत्थं पनेतं वुत्तं ति वेदितब्वं । अयं पि हैत्थ अधिप्पायो - 
यदि अचेतसिको अन्नादिधम्मो दानं भवेय, हितचित्तेन अनिट अकन्तं 
भेसज्जं देन्तस्स॒निम्बबीजादीहि विय निम्बादयो अनिदुमेव फलं 

बत्तेय्य । यस्मा पनेत्थ हितफरण चागचेतना दानं, तस्मा अनिद पि 
देय्यधम्मे दानं इद्रफलमेव होती ति । 


एवं परवादिना चेतसिकधम्मस्स दानभावे पतिद्रापिते सकवादी 
इतरेन परियायेन देय्यधम्मस्स॒दानभावं साधेतुं दानं इद्ुफलं वृत्तं 
भगवता ति (कण० व० ३०२) आदिमाह । परवादी पन चीवरादीनं 
इटविपाकतं अपस्सन्तो पटिक्खिपति । सुकत्तसाधनं परवादीवादे पि 





| ॐ रो. पोत्थके बत्थि । २. चरो. । 
३. पुटो रो. । ४, तस्स पटिज्जदीसु रे. । 
४. तस्स रो.। ६. ° नियाचनत्थं रो. । 





10 


20 


25 


न 


= क ~ - ~ 


4 
1 
ति 
4१४ 
३ 
14. 
त 
॥ 
५ ॥ 
। ॐ # 
|, ¢ || 
११ | 
2 ( 
११ ॥ 
#।॥ | 
| 
क, | 1 
| 


ज व्व 
ज ~= णु 


~ ~ - ~ (१ १) 


» 


अम „= 





1 


10 


20 


११२ पञ्चप्पकरणं-भदुंकथा 


यञ्जति सकवादीवादे पि, न पन एकेनत्थेन । देय्यधम्मो इद्रफलो ति 
इटफलभावमत्तमेव पटिविखित्तं । तस्मा तेन हि न वत्तव्बं ति इट्रफल- 
भावेनेव न वत्तव्बता युज्जति । दातब्बद्रेन पन देय्यधम्मो दानमेव । 
दिन्नञ्हि दानानं सङ्करभावमोचनत्थमेव- अयं कथाति) 
दानकथावण्णना नि द्वत 


५. परभोगसमयपुञ्ञजकथावण्णना 


१२३. इदानि परिभोगमयपञ्जकथा नाम होति । तत्थ “तेसं 
दिवा च रत्तो च, सदा पुञ्जं पवडती'' ति (सं° नि° १.३१) च 
''यस्स भिक्खवे, भिक्खु चीवरं परिभेज्ञमानो"" ति (ब्र° नि० २.५७) 


` च एवमादीनि सुत्तानि अयोनिसो गहेत्वा येसं परिभोगमयं नाम पञ्ज 


अत्थी'' ति लद्धि, सय्यथापि राजगिरिकसिद्धत्थिकसम्मितियानं; ते 
सन्धाय परिमोगमयं ति (क० व° ३०४) पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । अथ नं “पुञ्जं नाम फस्सादयो कसला धम्मा, न ततो परं , 
तस्मा फस्सादीदहि ते वड्ितव्वं'' ति चोदेतु परिभोगमयो फस्सो ति 
आदि आरद्धं । तं सव्वं इतरेन तेसं अवडइनतो पटिक्खित्तं । लताविया 
ति आदीनि “किरियाय वा भावनाय वा विना पि यथा लतादीनि 
सयमेव वड़न्ति, किं ते एवं ` वहन्ती" ति चोदनत्थं वृत्तानि । तथा 
पनस्स अवडइनतो न हेवा ति पटिक्खित्तं । 

१४. न समन्नाहरती ति (क० व ० ३०४) पञ्हे पटिग्गाहकानं 
परिभोगेन पुरिमचेतना वहति, एवं तं होति पुञ्जं ति लद्धिवसेन 
परिजानाति । ततो अनाव न्तस्सा ति आदीहि पुद्रौ दायकस्स चाग- 
चेतनं सन्धाय पटि विखपति । तत्थ अनावट््‌ न्तस्सा ति दानचेतनाय 
पुरेचारिकेन आवञ्जनेन भव द्धं अनावद्रेन्तस्स अपरिवट्न्तस्स" । 


अनाभोगस्सा ति निराभोगस्स । असमन्नाहरन्तस्सा ति न समन्ना- 


१. ति एत्य रो. । २. सागर ० रो, । 
३, अञ्ञ्यं रो. ४. भावताय रो, । 
५, अपरिवज्जेम्तस्स स्या. । 





~= 








कथावत्यु-प्रदुकथा ११३ 


हरन्तस्स* ।- आवज्जनञ्हि भव द्धं * विच्छिन्दित्वा अत्तनो गतमगगे 
उप्पज्जमानं दानचेतनं समन्नाहरति नाम । एवं किच्चेन इमिना चित्तेन 
असमन्नाह रन्तस्स पुञ्जं होती ति पृच्छति । 


अमनसिकरोन्तस्सा ति मनं अकरोन्तस्स । आवज्जनेन हि 
तदनन्तरं उप्पज्जमानं मनं करोति नाम । एवं अकरोन्तस्सा ति 
अत्थो । उपयोगव चनस्मिञ्हि एतं भरम्मं । अचेतयन्तस्सा ति चेतन 
अनुप्पादेन्तस्स । अपत्थेन्तस्सा ति पत्थनासद्भातं कु सलच्छन्दं अकरो- 
न्तस्स । अप्पणिदहन्तस्सा ति दानचेतनावसेन चित्तं अद्रपेन्तस्सा ति 
अत्थो । ननु आवद न्तस्सा ति वारे आमोगस्सा ति आभोगवतो । 
अथ वा आभोगा* अस्स, आभोगस्स वा अनन्तरं तं पृञ्बं होती ति 
अत्थो । 


१५. दिन्नं फस्सानं ति (कण व० ३०५) आदीसु पि 
एकक्खणे दायकस्स द्विरनं फस्सादीनं अभावा परिक्खिपति, दायकस्स 
च परिभुञ्जन्तस्स चा" ति उभिन्तं फस्सादयो सन्धाय पटिजानाति । 
अपिचस्स पच्चन्नं विञ्जञाणानं समोधानं होती ति लद्धि, तस्सापि 
वसेन पटिजानाति । अथ नं सकवादी परियायस्स द्वारं पि दहित्वा 
उजुविपच्चनीकवसेन चोदेतं कुसलादि पञ्हं पृच्छति । तत्रा पि 
कुसलाकसलानं एकस्सेकक्वणे सम्पयोगाभावं सन्धाय पटिक्खिपति । 
परिभोगमयं पन चित्तविप्पयुत्तं उप्पज्जती ति लद्धिया परटिजानाति । 
अथ नं सकवादी सुत्तेन निग्गण्ाति । 


१६. सृत्तसाधने आरामरोपकादीनं अनुस्सरणपटिसङद्भरणादि- 
वसेन अन्तरन्तराः उप्पज्जमानं पुञ्जं सन्धाय सदा पुञ्जं पवडती 
ति (क० ब० ३०६) वुत्तं । अप्पमाणो तस्स पुञ्जाभिसन्दो ति 
इद अप्पमाणविहारिनो दिन्नपच्चयत्ता च “एवरूपो मे चीवरं 


१, रो. पोत्थके नत्थि । २. ०पिरो,। 
२. आवज्जनरिहि स्या. । ४, आभोगो अस्स सी., स्या. । 
५. वा रो. । ६. अनन्तरा रो. । 


७, ° विस्या, रो.। 
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११४ पञ्चप्पक्ररण-प्रदुकथा 


परिभुञ्जती'' ति अनुमोदनवसेन चः वुत्तं! तंसो परिभोगमय ति 

सत्लक्खेति । यस्मा पन पटिग्गाहकेन परिग्गहेत्वा अपरिभृत्ते पि 
देय्यधम्मे पुञ्जं होति येव, तस्मा सकवादीवादो व बलवा, तत्थ 
परिग्गाहकेन परिग्गहिते ति अत्थो दद्रब्बो। सेसं उत्तानत्थ- 
मेवा ति । 


परिभोगमयपुज्जकथावण्णना निद्विता 


६. इतो दिन्नकथावण्णना 


१८. इदानि इतो दिन्नकथा नाम होति । तत्थ येसं “इतो 
दिन्नेन यापेन्ति, पेता कालङ्कता तहि ति (खु० नि० १. €) वचनं 
नतिस्साय श्यं इतो चीवरादि दिन्नं तेनेव यापेन्ती' ति लद्धि, 


५.५ 


सेय्यथापि राजगिरिकसिद्धत्थिकानं; ते सन्धाय इतो दिन्नेना ति 


(क० व० ३०७) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । पून 


चीवरादिवसेन अनुयुत्तो परिविखिपति । अञ्जो अञ्जस्स कारको ति 
अञ्जस्स विपाकदायकानं कम्मानं अञ्जो कारको, न अत्तना व अत्तनो 
कम्मं करोती ति वुत्तं होति । एवं पुद्रो पन इतरो सृत्तविरोधभयेन 
परिविखपति । दानं देन्तं ति दानं ददमानं दिस्वा ति अत्थो। तत्थ 
यस्मा अत्तनोः अनुमोदितत्ता* च तेसं तत्थ भोगा -उप्पज्जन्ति, 
तस्मास्स इमिना कारणेन लद्धि पतिद्रपेन्तस्सा पि अप्पतिद्विताव 
होति । नहते इतो दिन्नेनेव वत्थुना यापेन्ति। सेसेसु पि सृत्त- 
साधनेसु एसेव नयो ति । 


इतो दिन्नकथावण्णना निदिता 


3 १, से, पोत्थके न्थ । २, अत्तानं रो. । 
३-३. अनुमादित्थ वते रो, । 





| 
| 
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कथावत्थुजप्रटुकथा ११५ 
७. पथवी कम्मविपाको-ति-कथावण्णना 


२२. इदानि पथवी कम्मविपाको-ति-कथा नाम होति । तत्थ 
यस्मा “अत्थि इस्सरियसंवत्तनियं कम्मं, आधिपच्चसंवत्तनियं कम्मं' 
ति एत्थ इस्सरानं भावो इस्सरियं नाम, अधिपतीनं च भावो 
आधिपच्चं नाम, पथविस्सरियओआधिपच्चसंवत्तनिकं च कम्मं अत्थीति 
वत्तं । तस्मा येसं “पथवी कम्मविपाको" ति लद्धि, सेय्यथापि 
अन्धकानं; ते सन्धाय पथवी ति (कण व० ३०६) पुच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स'। सुखवेदनीया ति आदि कम्मविपाकसभावदस्सन- 
वसेन वुत्तं । “फस्सो होती" ति आदिना नयेन निद्द्ुसु विपाकेसु फस्सो 
सुखवेदनीयादिभेदो होति । सोः च सञ्जादयो च सुखवेदनादीहि 
सम्पयुक्ता, वेदनादयो सज्जादीहि, सब्बे पि सारम्मणा, अत्थि च नसं 
पूरेचारिकञावहूनादिसद्कातं आवज्जनं, कम्मपच्चयभूता चेतना,* यो" 
तत्थ इदरुविपाको, तस्स पल्थना, पणिधानवसेन पवत्ता मूलतण्टा, कि ते 


एवरूपा पथवी ति पृच्छति । इतरो परटिक्खिपति । पटिलोमपुच्छादीनि 
उत्तानत्थानेव । 


२३. कम्मविपाको परेसं साधारणो ति (कण० व० ३११) पञ्ट 
फस्सादयो सन्धाय पटिक्खिपति, कम्मसमृद्रानं रूपं च पथवीआदीनं येव 
च साधारणभावं सन्धाय पटिजानाति । असाधारणमञ्जेसं ति सुत्तं 
परसमयतो आहरित्वा दर्सितं । सब्बे सत्ता पर्थावि परिभुञ्जन्ती 
ति पञ्हे पथवि अनिस्सिते सन्धाय पटिक्खिपति, निस्सिते सन्धाय 
परिजानाति । पर्थवि अपरिभुञज्जित्वा परिनिब्बाथन्ती ति पञ्हे 
आरुप्पे परिनिब्बायन्तानं वसेन पटिजानाति । कभ्मविपाकं अवेपेत्वा 
ति इदं परसमयवसेन वृत्तं । कम्मविपाकजिहि लेपेत्वा व परिनिव्बायन्ती 
ति तेसं लद्धि । सकसमये पन कतोकासस्स कम्मस्स उप्पन्नं विपाक 
अखेपेत्वा परिनिन्बानं नत्थि । तेसं च लद्धिया पथवी साधारण- 
विपाकत्ता उप्पन्न विपाको येव होति । तं विपाकभावेन टितं अखेपेत्वा 


१. सी, रो पोत्थकेसु नतियि । २. सी., रो. पोत्थकेसु नत्थि । 
६" तेयो.) ४-४. चेतन।दयो रो. । 
५ रो, पात्थके चत्थि। 
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११६ पञ्चप्प करणः-्रदुकथ) 


परिनिव्बानं न युञ्जती ति चोदेतु वहति । इतरो लद्धिवसेन ` पटि- 
विखपति । चक्कवतिसत्तस्स कम्मविपाकं ति पञ्टे असाधारणं 
फस्सादि3 सन्धाय पटिक्विपति, साधारणं पटिजानाति । पथवीसमुद्‌- 
सूरिय चन्दिमादयो हि सब्बेसं साधारणकम्मविपाको ति तेसं लद्धि । 


` २४. इस्सरियसंवत्तनियं ति ( क० व° ३१२ ) एत्थ इस्सरिय 
नाम बहूधनता । आधिपच्चं नाम सेसजने अत्तनो वसे वत्तेत्वा तेहि 
गरुकातव्बदरेन अधिपतिभावो । तत्थ कम्मं पटिलाभवसेन तंसंवत्तनिक 
नाम होति, न जनकवसेन । तस्मा विपाकभावे ` असाधकमेतं ˆ ति । 


पथवीकम्मविपाको-ति-कथावण्णना निदिता 


८. जरामरणं विपाको ति कथावण्णना 


२५. इदानि जरामरणं विपाको ति कथा नामः होति । तत्थ 
येसं “अत्थि दुब्बण्णसंवत्तनियं कम्मं अप्पायुकसंवत्तनियं कम्मं ति 
एत्थ दुब्बण्णता नाम जरा । अप्पायुकता नाम मरणं । तं संवत्तनियं 
च कम्मं अत्थि । तस्मा जरामरणं विपाको ति लद्धि, सेय्यथापि 
अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
पटिलोमपञ्हे अनारम्मणं ति रूपधम्मानं ताव अनारम्मणमेव, 
अरूपानं पन जरामरणं सम्पयोगलक्डणाभावा अनारम्मणमेव । 

२६. अकुसलानं धम्मानं जरामरणं अकूसलानं ध्मानं विपाको 
ति पञ्डै जरामरणेन नाम अनिटुविपाकेन भवितब्बं ति लद्धिया 
पटिजानाति। तेनेव कारणेन कुसलानं धम्मानं जरामरणस्स 


कु सलविपाकतं पटिक्खिपति । परतो चस्स अकुसलविपाकतञ्जेव 
पटिजानाति ) 


भ = न ग््मङ्धर्कर्रत 


१. °पिरो। २. ० वसेनेव रो. । 
३. फस्सादीवि रो. । ४. कम्मविपाकभवे रो. । 
५. असाधारणं रो. । , रो, पोत्थके नत्थि । 


१ 49 


०पिरो,.। 


७, ० चेव रो. । 


त 


वि 


--- ~ अ~ 





कंथावत्थु-प्रदुकथा ११७ 


कुषलानं च अकूसलानं चा ति ( कण० व० ३१३ ) पुच्छावसेन 
एकतो कतं, एकक्खणे पन तं नत्थि । अबव्याकतानं अविपाकानं 
जरामरणं विपाको ति वत्तव्बताय परियायो नत्थि, तस्मा 
अन्याकतवसेन पुच्छा न कता । 

२७. दुञ्बण्णसंवत्त्नियं ति एत्थ दुब्बण्णियं नाम 
अपरिसुद्धवण्णता । अप्पायुकता नाम आयुनो चिरं पवत्तितुं असमत्थता । 
तत्थ अकूसलकम्मं कम्मसमुदानस्स दुव्वण्णरूपस्स कम्मपचयो होति, 
असदिसत्ता पनस्स तं विपाको न होति । उतुसमृद्रानादिनो पन 
तं पटिलाभवसेन आयुनो च उपच्छेदकवसेनः पच्चयो होति । एवमेतं 
परियायेन तं संवत्तनिकं नाम होति, न विपाकफस्सादीनं विय 
जनकवसेन, तस्मा विपाकभावे असाधकं । सेसमेत्थ दहेद्रा 
वुत्तसदिसमेवा ति 


जरामरणं विपाको ति कथावण्णना निदिता 


&. अररियधस्मविपाककथावण्णना 


२८. इदानि अरियधम्मविपाककथा नाम होति। तत्थ येसं 
किलेसप्पहानसत्तमेव सामञ्जफलं, न चित्तचेतसिका धम्मा ति लद्धि, 
से्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय नत्थि अरियधम्मविपाको ति 
( क० व° ३१४ ) पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ अरियधम्मविपाको 
ति मरगसह्कातस्स अरियधम्मस्स विपाको । किलेसक्खयमत्तं अरियफलं 
ति लद्धिया पटिञ्जा इतरस्स । सामञ्जं ति समणभावो, मग्गस्सेतं 
नामं । “सामचञ्जं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सामन्बफलं चा ति 
( सं० नि० ४.२२ ) हि वृत्तं । ब्रह्मञ्जे पि एसेव नयो । 


सोतापत्तिफलं न विपाको ति आदीसु सोतापत्तिमग्गादीनं 
अपचयगामितं* सन्धाय अरियफलानं नविपाकभावं परटिजानाति, 


१, उतुसमृदरानादिभेदेन सी. । २. उच्छेदनवषेन रो. । 


३. आचयगामिनं रो, । 
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११८ पञ्चप्पकरण्‌-श्रदुरकधां 


दानफलादीनं पटिक्खिपति । सो हि" आचयगामत्तिकस्स्‌ः एवं अत्थं 
धारेति - विपाकसह्कातं आ चयं गच्छन्ति, * तं वा आचिनन्ता * गच्छन्ती 
ति आचयगामिनो, विपाकं अपचिनन्ता गच्छन्तो ति अपचयगामिनो 
ति । तस्मा एवं पटिजानाति च पटिक्खिपति च । 


२३०. कामावचरं कुषलं सविपाकं आचयगामी ति 
( कण० व० ३१५ ) आदिका पृच्छा परवादिस्स, पटिन्जञा च 
परिक्वेपो च सकवादिस्स । लोकरियञ्हि " कुसलं विपाकचुतिपटिसन्धियो 
चेव वटुं च आचिनन्तं गच्छती ति आचयगामि । लोकृत्तरकसलं चुति- 
पटिसन्धियो चेव वट च अपचिनन्तं गच्छती ति अपचयगामि। 
एवमेतं सविपाकमेव होति, न अपचयगामिवचनमत्तेन अविपाक । 


टममत्थं सन्धायेत्थ सकवादिनो परिज्ञा च परिक्वेपो च वेदितव्बा 
ति । 


ग्ररियघम्मविपाककथावण्णना निद्विता 


१०. विपाको विषकधम्पधस्मो ति कथावण्णनां 


३१. इदानि विपाको विपाकधम्मधम्मो ति कथा नामः होति । 
तत्थ यस्मा विपाको विपाकस्स अञ्जमञ्नादिपच्चयवसेन पच्चयो होति, 
तस्मा विपाको पि विपाकधम्मधम्मो ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जञा इतरस्स । तस्स 
विपाक्ोति (कण व० ३१६) तस्स विपाकधम्मधम्मस्स विपाकस्स 
यो विपाको, सो पिते विपाकधस्मधम्मो होती ति पृच्छति । इतरो 
आयति विपाकदानाभावं सन्धाय परटिक्िखिपति । दुतियं पुद्रो तप्पच्चया 


पि अञ्जस्स विपाकस्स उप्पत्ति सन्धाय पटिजानाति । एवं सन्ते पनस्स 


१. च रो. । २. आचयगामी ति कस्ष रो, । 
३. गच्छति रो. । ४, आचयं ० रो. । 

५, लोकिकं हि रो, ६. एवञ्चेतं रो. । 

७, वेदितन्बो ति रो, । ८, रो, पोत्थके वतिय । 

६, ते वादे रो.। 


° 
क 


क 
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कथावत्थु-प्रदुकथा ११६ 


कुसलाकू सलस्स विय तस्सा पि विपाकस्स विपाको, तस्सा पि विपाको 
ति वद्वानुपच्छेदो आपज्जती ति पुद्रौः समयविरोधभयेन 
परिक्खिपति । | 

विपाकोतिवा ति आदिम्हि वचनसाधनेः पन यदि विपाकस्स 
विपाकधम्मधम्मेन एकत्थता* भवेय्य, कृसलाकूसलब्याकतानं एकत्थत ` 
आपज्जेय्या ति पटिक्खिपति । विपाको च विपाकधम्मधम्मो चा ति 
एत्थ अयं अधिषप्पायो-सो हि चतूसु विपाकक्खन्धेसु एकैक 
अञ्जमञ्जपच्चयादीसु पच्चयद्ून विपाकधम्मधम्मतंः पच्चयुप्पन्नदुन च 
विपाकं मज्जमानो “विपाको विपाकधम्मघम्मो' ति पदर आमन्ता ति 
पटिजानाति । अथ नं सकवादी “यस्मा तया एकक्खणे चतस खन्धेसु 
विपाको विपाकधम्मधम्मो पि अनुञ्जातो, तस्मा तेसं सहगतादिभावो 
आपज्जती'" ति चोदेतुं एवमाह । इतरो कुसलाकूसलस ्कातंˆ 
विपाकधम्मधम्मं सन्धाय पटिक्िखपति । तञ्बेव अकुसलं ति यदि ते 
विपाको विपाकधम्मधम्मो, यो अकूसलविपाको, सो अकूसलं 
आपज्जति । कस्मा" ? विपाकधम्मघम्मेन एकत्ता । तञ्ेव कृसलं ति 
आदीसु पि एसेव नयो । 

अञ्जमञ्जपच्चया ति इदं सहजातानं पच्चयमत्तवसेन वुत्तं, 

तस्मा असाधकं । महाभूतानं पि च अञ्जमञ्जपच्चयता वुत्ता, न च 
तानि विपाकानि, न'* च“ विपाकघम्मघम्मानी ति। 


विपाको विपाकघम्मधघम्मो ति कथावण्णना निद्विता 
सत्तमो वग्गो समन्तो 





१. तं ° रो.। २. साधनेन रो. । 

३, रो. पोत्थके नत्थि | ४. एकट रो. । 

५. एकत रो, । ६. विपाकधम्मधम्मं तं रो. । 
७, °०पि रो.। ८, कुसलाकुसलसंबातं स्या. । 


९, तस्मा रो, । १०-१०, रो, पोत्थके नत्थि । 
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८. अट॒मो वगो 
१. छग तिकथादण्णना 


१-२. इदानि छगतिकथा नाम होति । तत्थ असुरकायेन 
सदधि छगतियो ति येसं लद्धि, सय्यथापि अन्धकानं चैव उत्तरापथकानं 
च; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं सक- 
वादी “पञ्च खो पनिमा, सारिपृत्त, गतियो" ति (म० नि० १.१०४) 
लोमहंसनपरियाये परिच्छिन्नानं गतीनं वसेन चोदेत्‌ ननु प्च गतियो 
ति (क० व० ३१८) आदिमाह । इतरो सृत्तविरोधभयेन पटि- 
जानाति । कस्मा पन सकवादी छ गतियो न सम्परिच्छति, ननु 
''चतूहापायेहि च विप्पमृत्तो"° ति एत्थ असुरकायो पि गहितो ति । 
सच्चं गहितो, न पनेसा गति । कस्मा? विसु अभावतो । असुर- 
कायस्मिञ्हि कालकञ्चिका* असुरा पेतगतिया सङ्खहिता, वेपचित्ति- 
परिसा देवगतिया, असुरकायो ति विसु एका गति नाम नत्थि । 

इदानि एतमेव अत्थं दस्सेतुं ननु शालकचिका ति आदि 
आरद्धं । तत्थ समानवण्णा ति सदिसरूपसण्ठटाना बीभच्छा विरूपा 
दुटस्सिका । समानभोगा ति सदिसमेथूनसमाचारां । समानाहारा 
ति सदिसचेव्छसिङ्घाणिकपुव्बलोहितादिजाहारा । समानायुका ति 
सदिसञआयुपरिच्छेदा । आवाहविवाहं ति कञ्जागहणं चेव कञ्जादानं 
च । सुक्कपक्वे समानवण्णा ति सदिसरूपसण्ठाना अभिरूपा पासादिका 
दस्सनीया पभासम्पन्ना । समानमोगा ति सदिसपच्चकामगरुणभोगा । 
समानाहारा ति सदिससुधाभोजनादिआहारा । सेसं वुत्तनयमेव । ननु 
अत्थि असुरकायो ति इदं असुरकायस्सेव साधकं । तस्स पन विसु 
गतिपरिच्छेदाभावेन न: गतिसाधक ति। 


५५ 


छुंगतिकथावण्णना निद्रिता 


१. गतिक्था रो. २. तस्मारो,। 


३. विमृत्तो एत्थ रो. । । ४. कालकञ्जका रो. । 
५, रो, पोत्थके नतिथ । ६, रो, पोःथके नति । 


। ॥ 
कन व स्वि 


"+>. भ्व 


~ = च द 


५ 11 जा न , = ना क 9 ~ ककन क 






कथावत्थु-प्रदुकथा १२१ 
२. अ्रन्तराभवक्थावण्नना 


३. इदानि अन्तराभवकथा नाम होति । तत्थ येसं “अन्तरा 
परिनिव्बायी'' ति सुत्तपदं अयोनिसो गहैत्वा “अन्तराभवो नाम अत्थि, 
त्थ सत्तो दिग्बचक्खुको विय अदिन्बचक्खुको, इद्धिमा विय 
अनिद्धिमा मातापितिसमागमं चैव उतुसमयं च ओलोकयमानो 
सत्ताहं वा अतिरेकसत्ताहं वा तिदरुती ' ति लद्ध, सेय्यथापि पुव्बसेलि- 
यानं चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय अत्थी ति (क० व° ३१९ ) 
पुच्छा सकवादिस्स, लद्धियं सत्वा पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं ये चः 
भगवता तयो भवा वुत्ता, तेसं वसेन चोदेतुं कामभवो ति आदिमाह । 
तत्रायं अधिप्पायो ~ यदि ते अन्तराभवो नाम कोचि भवो अत्थि, 
तन कामभवादीनं येव अञ्जतरेन भवितब्बं पञ्चवोक्रारभवादिना विय, 
तेन तं पृच्छामि. - “क्रि ते अयं * अन्तराभवो नाम कामभवो, उदाहु 
रूपभवो अरूपभवो वा" ति? इतरो तथा अनिच्छन्तो सव्वं 
पटिविखपति । कामभवस्स चा ति आदि यदि अन्तराभवो नाम 
अत्थि, इमेसं भवानं अन्तरा द्विन्न सीमानं सीमन्तरिका विय भवेय्या 
ति चोदेतुं ।आरद्धं । परवादी पन तथा अनिच्छन्तो सब्बपञ्है पटि- 
विखपति केवलं लद्धिया, न सहधम्मेन । तेनेव नं सकवादी "नो वत रे 
ति पटिभेधेति । 

४. पश्चमी सा योनी ति (कण व० ३१६) आदीनि पि यथा- 
परिच्छिन्नयोनिआदीसु सो समोधानं न गच्छति, अथ तेन ततो ततो " 
अतिरेकेन भवितव्बं ति चोदेतुं बुत्तानि । अन्तरामवृपगं कम्मं ति यदि 
सोपि एको भवो, यथा कामभत्रूपगादीनि कम्मानि अत्थी ति सत्थारा 
विभजित्वा दस्सितानि, एवं तदृपगेना पि कम्मेन भवितन्बं ति 
चोदनल्थं वत्तं । यस्मा पन परसमये अन्तराभवरूपगं नामं पाटियेक्क 
कम्मं नत्थि, यं यं भवं उपपज्जिस्सति, तदुपगेनेव कंम्मेन अन्तराभवे 
निव्बत्तती ति तेसं लद्धि, तस्मा न हवं ति पटिक्खित्तं । अल्थि 


१. रो, पोत्थके नस्थि । २. पृच्छाम रो. । 
३, यदि रो. । ` ४, रो. पोत्थके नत्थि । 
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१२२ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा ¦ | 


२.107 अन्तरामवृषगा सत्ताति पदो पि कामभवूपगा येव नाम ते ति लद्धिया 
पटिकिखपति । जायन्ती ति आदीनि पुद्रौ पि तत्थ जातिजरामरणानि 
चेव चुतिपटिसन्धिपरम्परं च अनिच्छन्तो पटिक्खिपति । रूपादिवसेन 
पदो पि यस्मा अन्तराभवसत्तस्स' अनिदस्सनं रूपं, वेदनादयो" पि 

5 अञ्जेसं विय न ओव्ठारिका ति तस्स लद्धि, तस्मा पटिक्खिपति। 
इमिनावः कारणेन पच्चवोकारभवभावे पि पटिक्खेपो वेदितन्बो । 

५. इदानि कामभवो मवो गती ति (कण० व° ३२०) आदि 
भवसंसन्दनं नाम होति । तत्रायं अधिप्पायो - यदि ते अन्तराभवो 
नाम कोचि भवो भवेय्य, यथा कामभवादीसु भवगतिञआदिभेदो 

10 लब्भति, तथा तत्रा" पि लब्भेथ । यथावा तत्थ न लब्भति, तथा 
दमेयु पि न लब्भेथ । समानरिमञ्हि भवभावेः एतेस्वेवेस विभागो 
अत्थि, न इतरस्मि ति को एत्थ विसेसहेत्‌ ति । इतरो पून लद्धिमत्त- 
वसेन तं तं पटिजानाति चेव पटिक्खिपति च । 

६. सब्बेसञ्जरेव सत्तानं अत्थि अन्तराभवो ति (क० व° ३२२) 

15 पुद्रो यस्मा. निरयूपगअसजञ्जसत्तपगअरूपूपगानं अन्तराभवं न इच्छति, 
तस्मा पटिक्खिपति । तेनेव कारणेन पटिलोमे-ः पटिजानाति । 
आनन्तरियस्साः ति आदि येसं सो अन्तराभवं न इच्छति, ते ताव 

78. 207  विभजित्वा दस्सेतुं त्तं । तं सब्ब पाव्टिअनुसारेनेव वेदितब्बं सदधि | 
सुत्तसाधनेना ति । | 


कियन मिति तन 
+ ~ 54 नि -मो रि 


ग्रन्तराभवकथावण्णना निदिता 


३. कामगणकथोवण्णना 


90 ८. इदानि कामगुणकथा नाम होति । तत्थ सकसमये ताव 
कामधात्‌ ति वत्थुकाभा'* पि वुच्चन्ति - किलेसकामा पि कामभवो । 
~> भवृपगसत्तस्स रो. । .. ध २-२. रूपवेदनादयो रो. । त 
३. ० च रो. । | ४, गतिभवो सी., रो. । 
५, तत्था रो.। | ६. भवाभावे रो. । 
७. पन रो. । ८, परटिलोमेन स्या. । 


९, आनन्तरिकस्सादि सी., स्या. । १०. ० तिरो, । 








। 
। 
| 
। $थावत्यु-अटकथा १२३ | । 


कमनद्रेन च कामा,* यथावुत्तेनेवत्थेन धात ति कामधातु । कामभवो | | ॥ 
कमनीयद्रेन कमनद्रुन वत्थुकामपवत्तिदेसद्रेना ति तीहि कारणेहि ॥¶ ॥ 
कामो, यथावुत्तेनेवत्थेन धातु ति कामधातु । परसमये पन-“प्चिमे, | 
भिक्छवे, कामगुणा'' ति व चनमत्तं निस्साय पश्चव कामगुणा कामधातू 
ति गहितं । तस्मा येसं अयं लद्धि, सेय्यथापि एतरहि पुव्बसेलियानः; 
ते सन्धाय कामधातुनानत्तं बोधेतुं " पञ्चेवा ति (क० व° ३२३) पुच्छा 
सकवादिस्स, लद्विवसेन पटिञ्जञा इतरस्स । ननु अत्थी ति आदि 
किलेसकामदस्सनत्थं वुत्तं । तत्थ तप्पटिसंयुत्तो ति कामगुणपटिसंयुत्तो, 10 
कामगृणारम्मणो ति अत्थो । नो च वत रे वत्तन्बे पञ्चेवा ति इमेस्‌ 
तप्पटिसंयुत्तछन्दादीसु सति पञ्चेव कामगुणा कामधातू ति न वत्तव्बं । 

एते पि हि छन्दादयो कमनीयद्रेन कामा च धातु चाति पि कामधातु | 

| कमनद्रेन कामसह्भाता धातू ति पि कामधातू ति अ्थो । 

| 

| 


| 
९ 
मुञ्जतदरेन धातु ति कामधातु। किलेसकामा* कमनीयदरेन चेव ९. 108 1॥ 
| 
| 


(७! 


पि'¦। एतेसु हि वत्थुकरामा कमनीयद्रन कामा, सभावनिस्सत्त- 


मनुस्सानं चक्खु ति आदि वत्थुकामदस्सनत्थं वुत्तं । तत्थ परवादी 15 
छन्न पि आयतनानं वत्थुकामभावेन नकामधातुभावं* पटिवरिखपित्वा 


"+~ 
अन 





पुन मनो ति पुदरो मह्गतलोकुत्तरं सन्धाय नकामधातुभावं पटिजानाति । 


=^ ~ पणर क्र द्‌ 
क्रसु । ॥ = ऋः न्द == = 
नक्‌ ५. अ धि [ च. ने = 
„ "भ य ॐ + 
- ~ 
चके ३ र पे 


१ 

यस्मा पन सब्बो पि तेभूमकमनो कामधातु येव, तस्मा नं सकवादी 4 
सुत्तेन निग्गण्हाति । ^| | 

९. कामगुणा भवो ति (क० व० ३२४) आदि भवस्स कामधातु- 20 ॥. 208 | ॥ 
भावदस्सनत्थं दृत्तं । यस्मा पनं कामगुणमत्ते भवो ति वोहारो ॥ 
नत्थि, तस्मा परवादी नहेवा ति पटिक्खिपति । कामगुणपगं कम्मं ति ॥ 1 


आदि सव्वं कामगुणमत्तस्स नकामधातुभावदस्सनत्थं वुत्तं । कामधातु- 
सद्कातकामभब्ुपगमेव हि कम्मं अत्थि, कामभदूषगा एव॒ च सत्ता 


१.-ति र २. पिहिरो.। 
३.३. किलेषकमनीयदुन च कामा रो.। ४, कामा रो, । 


५. चोदेतु' ष्या, । ६. कामधातुभावं रो, । 
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२. 109 होन्ति। तत्थ जायन्ति जियन्ति भियन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, न 
कामगुणेसू ति इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितन्बो ति । 


कामगरुणकथावण्णना निदिता 


४. कामकयावण्णना 


११-१२. इदानि कामकथा नाम॒ होति। तत्थ येसं “ पञ्चिमे 
भिक्लवे, कामगुणा” ति वचनमत्तं॒निस्साय रूपायतनादीनि 
पञ्चेवायतनानि कामा ति लदधि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; तेसं 
किलेसकामस्सेव निप्परियायेन कामभावं दस्सेतुं पञ्चेवा ति पृच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


कामकथावण्णना निदिता 


६} 


५. रूपधातुकथावण्णना 


१३-१४. इदानि रूपधातुकथा नाम होति । तत्थ “रूपिनो ` 

घम्मा रूपधातु नामा" ति येसं लदधि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय 

0 रूपिनो ति (क० व° ३२७) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 

अथ नं सकवादी यस्मा रूपधोातु नाम ॒रूपभवों, न सूपमत्तमेव, तस्मा 

तेनत्थेन चोदेत्‌ं रूपधातु ति आदिमाह ।` तं सव्वं कामगुणकथायं 

वुत्तनयेनेव वेदितव्वं । साव कामधातू ति पुद्रो भूमिपरिच्छेदेन विरोधं 

पस्समानो पटिकिखपति । पुन दव्ठहं कत्वा पुद्रौ अत्तनो लद्धिवसेन 

पटिजानाति । एवं सन्ते पन द्वीहि भवेहि समन्नागतता आपज्जति, 

तेन तं सकवादी कामभवेन चा ति आदिमाह। इतरो एकंस्स 
टरीहि समन्नागतभावतो षटिक्खिपती ति । 

रूपधातुकथावण्णना निद्रिता 


1 


©ए 


१, °०बरो,। 











-------- 
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६. श्ररूपधातुकर्थावण्णना 


१५-१६. अरूपधातुकथाय पि दूमिनावुपायेन अत्थो वेदितव्बो । 
अरूपधम्मेसु पन वेदनाक्खन्धमेव गहित्वा वेदना भवो ति आदिना 
नयेनैत्य देसना कता । तत्थ किं ते अरूपिनो धम्मा ति सङ्खं गता 
वेदनादीसु अजञ्जतरा हीती ति एवमत्थो दद्रव्बो । सेसं टिद्रा 
वुत्तनयेनेव वेदितब्बं ति । 

| श्ररू्पधातुकथावण्णना निदिता 


७. रूपधातया-ग्रायतनकथावण्णना 


१७. इदानि रूपधातुया आयतनकथा नाम होति । तत्य येस 
“पौ मनोमयो सव्व ङ्गपच्च ङ्गी अहीनिन्द्रियो"' ति (दी° नि १.३० ) 
सुत्तं निस्साय ब्रह्मकायिकानं घा नादिनिमित्तानि पि आयतनानेवा ति 
कप्येत्वा सव्छायतनिको तेसं अत्तभावो ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं 
चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय सव्टायतनिको ति (क० व° ३९६ ) 
पुच्छा सकवादिस्स, लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं यं तत्थ 
आयतनं नत्थि, तस्स वसेन चोदेतुं अत्थि तत्थ घानायतनं ति आदि 
आरद्धं । ततो: पस्वादी यं. तत्थ अञ्छत्तिकानं तिण्णं आयतनानं 
घानादिकं सण्डाननिमित्तं तदेव आयतनं ति लद्धिया पटिजानाति | 
बाह्िरानं गन्धायतनादीनं वसेन पुदरो घानप्पसादादयौ तत्थ न इच्छति, 
तस्मा तैसं गोचर पटिसेधेन्तो पटिविखिपति । पटिलोमपज्टसंसन्दन- 
पञ्टेसु पि इमिनादुपायेन अत्थो वेदितव्बौ 1 | 

१८. अत्थि तत्थ घानायतनं अत्थि गन्धायतनं तेन घानेन तं गन्ध 
घायती ति तस्मि येव परसमये" एकच्चे आचरिये सन्धाय वुत्तं । ते 
किर तत्थ छ अज्मत्तिकानि आयतनानि परिपुण्णानि इच्छन्ति, आयतनेन 
च नाम, सकिच्चकेन भवितव्वं ति तेहि घानादीहि ते गन्धादयो 


१, पत्र ० रो, । 
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घायन्ति सायन्ति फसन्ती ति पि इच्छन्ति । तं लद्धि सन्धाय 
परवादी आमन्ता ति पटिजानाति । 


२०. अत्थि तत्थ मूलगन्धो ति (क० व० ३३२) आदीनि पन 
पुटो अत्थिभावं साधेतुं असक्कोन्तो पटिक्रिखिपति । ननु अत्थि तत्थ 
घाननिमित्तं ति आदि सण्ठानमत्तस्सेव साधक, न आयतनस्स, तस्मा 
उदाहटं पि अनुदाहट सदिसमेवा ति । 


रूपधातुपा भ्रायत्तनकथावण्गना निहता 


८. श्ररूपे रूपकथावण्णना 


२२-२४. इदानि अरूपे शूपक्था नाम होति । तत्थ येसं 
'“'विञ्वाणपच्चया नामरूपं" ति व चनतो आरुप्पभवे पि ओव्ठारिकरूपा 
निस्सट सुखुमरूपं अत्थी ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय 
अत्थि रूपं ति (कण व० ३३३) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
डत रस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


भ्ररूपे रूपकथावण्णना तिद्ता 


&. रूपं कम्मं ति कथावण्णना 


२५-३७. इदानि रूपं कम्मं ति कथा नाम होति । तत्थ येसं 
कायव ची विञ्जत्तिसङ्कातं रूपमेव कायकम्मं वचीकम्मं नाम, तच 
कुसलसमुदानं कुसलं, अकूसलसमुदरानं अकुंसलं ति लद्धि, सेय्यथापि 
महिसासकानं चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय कुसलेन चित्तेन समूद्धितं 
ति (क० व० ३३४) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं 
सचे तं कुसलं, य्वायं ' सारम्मणादिभेदो कुसलस्स॒लब्भति, अत्थि ते 
सो तस्सा ति चोदेतुं सारम्मणं ति आदि आरद्धं। तत्थ पत्थना 
पाणधो ति चेतनायेवेतं वेव चनं । कु सलचेतना येव हि पकप्पयमाना 


१, स्वायं रो. । 
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पत्थना ति । पकप्पनवसेन छितित्ता पणिधी ति च वुच्वति। परतो 
पन कुसलेन चित्तेन समृद्रिता वेदना सञ्ञा चेतना सद्धा ति आदीस 
वेदनादीनञ्जेव चेत्थ पत्थना पणिधी ति लब्भत्ति, न चेतनाय । कस्मा ? 
दिन्नं चेतनानं एकतो अभावा, सोतपतितत्ता पन एवं तन्ति गता ति 
वेदितव्बा । रूपायतनं ति आदि पुरिमवारे “सब्बन्तं कुसल" ति 
सखित्तस्स पभेददस्सनत्थं वुत्तं । सेसा ससन्दननया, वचीकम्मकथा 
'अकुसलेन चित्तेन समुद्धितं ' ति आदिविधानं च सव्वं पाट्टिअनुसारेनेव 
वेदितब्बं । असुची ति पनेत्थ सुक्कं अधिप्पेतं । सुत्तसाधनं 
उत्तानत्थमेव । 


रूपं कम्मं ति कथावण्णना निद्रिता 


१०. जीवितिन्द्रियक्थावण्णनां 


३८. इदानि जीवितिन्द्रियकथा नाम होति । तत्थ येसं जीवि- 
तिन्द्रियं नाम चित्तविष्पयुत्तो अरूपधम्मो, तस्मा रूपजीवितिद्धियं 
नत्थी ति लद्धि, सेय्यथापि पुव्बसेलियानं चैव सम्मितियानं च; ते 
सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । नत्थि रूपीनं धम्मानं 
आगू ति (कण व° ३४६) पञ्टै उपादिन्नरूपानं पि तिणकद्ादीनं 
पि सन्तानवसेन पवत्तिमेव' आयु ठिति यपना यापना इरियना वत्तना 
पालना ति इच्छति, तस्मा परटिक्खिपति | अत्थी ति पञ्हे पि 
इमिना कारणेन पटिजानाति । अस्थि अरूपजीवितिन्धियं ति पञ्हे 
अरूपधम्मानं चित्तविप्पयुत्तं जीवितिन्द्रियसन्तानं नाम अत्थी ति 
इच्छति, तस्मा पटिजानाति । 


३९. रूपीनं धम्मानं आयु अरूपजीवितिन्द्ियं ति (क ०व ०३४७) 
पञ्टे सत्तसन्ताने रूपिनो वा होन्तु अरूपिनो वा, सब्बेसं चित्तविप्पयुत्तं 
अरूपजीवितिन्द्रियमेव इच्छति, तस्मा परिजानाति । 

१, पवत्त चेव रो, । २,.०बरो.। 
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„०, निरोधसमापन्नपञ्डेसु पि चित्तविप्पयुतत अरूपजी वितमेव ` 
सन्धाय पटिक्खिपति च पटिजानाति च। सकेवादीं पन तं 
असम्पटिच्छन्तो यं अरूपपवत्ते असति अत्थि, कूपेन तेन भवितव्वं 
ति चोदेतुं हश्ची ति (क०्व० ३४०८ ) आदिमाहं । सद्धं रक्खन्धपज्टे ` 
फस्सादिसद्भारक्खन्ध सन्धाय पटिविखपति, कायकम्मादिसङ्खारक्लन्धं 
सन्धाय पटिजानाति 1 कायविञ्जत्ति वचीविञ्जत्ति सम्मावाचा सम्मा- 
कम्मन्तो जीवितिन्दरियं ति एवमादयो पि धम्मा 
सङ्कारक्म्धपरियापन्नातिस्स लद्धि । सकवादी पनं तं असम्पटिच्छन्तो 
यदि निरुद्धे पि अरूपपवत्ते सह्खारक्छन्धौ अत्थि, चतुच्नं॑पि खन्धानं 
अत्थिता होत्‌ ति चोदेतुं अत्थि वेदनाक्खन्धो ति आदिमाह । इतरो 
अन्तोसमापत्ति सन्धाय पटिक्खिपति, समापज्जन्तस्स च वुदुहन्तस्स च 
पृब्बापरभागं सन्धाय पटिजानाति । 


१. असञ्जसत्तवारे पि एसेव नयो । तस्स हि लद्धिया 
असञ्जसत्तानं पटिसन्धिकाले चित्तं उप्पज्जित्वा निरुज्छति, तेन सह 
चित्तविप्पयुत्तअरूपजीवितिन्द्रियं उप्परिजत्वा यावतायुकं पवत्तति । 
तस्मा तेसं जीवितिन्दियं नत्थी ति पुद्रो पटिक्खिपति, अत्थी ति पुद्रो 
पटिजानाति । वेदनाक्खन्धादयो पि तेसं पवत्तिवसेन पटिक्खिपति, 
चुतिपटिसन्धिवसेन पटिजानाति । सकवादी पन तं अनिच्छन्तो * “सचे 
तत्थ एकक्खणे पि वेदनादयौ अत्थि, पञ्चवोकारभवत्तं* पपुणाती ` 
ति चोदेतुं प्चवोकारभवो ति ( क° व° ३४८ ) आह । इतरो 
सुत्तविरोधभया पटिक्िखपति । 


४२. एकदेसं भिज्जती ति ( क० व° ३४८ ) पञ्हे सम्पयुत्त 
भिज्जति, विप्पयुत्तं तिद्रुती ति तस्स लद्धि, तस्मा पटिजानाति। द 
जीवितिन्द्रियानी ति पृच्छा परवादिस्स, ~ प्रदिञ्जा सकवादिस्स । 


ह्पारूपवसेन हि द्रे जीवितिन्द्रियानि, तेहि येव सत्तो जीवति, तेसं भङ्खन 


ध , अरूपजीवितिन्द्ियमेव रो.॥ २. खी., स्या, पोत्थकेसु नत्थि । 
३. पञ्टेसु रो. । ४. ०चरो.। 
५, ° भवत्थं रो. । ६, ° भयेन रो. । 


कथावत्थुन्प्रदुकथा १२९६ 


मरती ति वुच्चति। चतिक्वणस्मिञ्हि हवं पि जीवितानि सहेव 
भिज्जन्ति। 
जी वितिद्द्रियकथावण्ण्ना निदिता 


११. कम्महेतु र्थावण्णना 


४४. इदानि कम्महेतुकथा नाम॒ होति । तत्थ येन अरहता 1. 114 
पुरिमभवे अरहा अब्भाचिक्खितपुब्बो, सो तस्स कम्मस्स हेतु अरहत्ता 
परिहायती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुञ्बसेलियानं चेव सम्मितियानं 
च; ते सन्धाय कम्महतु ति ( क० वेऽ ३४६ ) पुच्छा सकवादिस्स, 
पिञ्जा इतरस्स । सेसं परिहानिकथायं बुत्तनयमेव । 

हन्द हि अरहन्तानं अब्माचिक्ती ति इदं यस्स कम्मस्स 
हेतु परिहायति, तं सम्पटिच्छापेतु वदति । अथ नं सकवादी तं पक्खं 
पटिजानापेत्वा “यदि एवं येहि अरहन्तो न अन्भाचिक्खितपुव्बा, ते 
सब्बे अरहत्तं पापुणेय्य्‌ ति चोदेत्‌ ये केची ति आदिमाह । इतरो 
तस्स कम्मस्स अरहत्तं सम्पापुणने नियामं अपस्सन्तौ पटिक्खपति । 


(४, 


~ --- 


0 


कम्महेतुकथावण्णना निद्रिता 
दुमो वर्गो समत्तो ` 


१, रो. पोत्थके नत्थि । २. सम्पापुणेय्य रो. । 


^+ ~ 
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९, नवमो वग्गो 
१. श्रादिसंसदस्सावीकथावणणना 


१. इदानि आनिसंसदस्सावीकथा" नाम होति । तत्थ सक- 
समये सङ्कारे आदीनवतो निब्बानं च आनिसंसतो पस्सन्तस्स संयोजन 
प्पहानं होती ति निच्छयो । येसं पन तेसु दीसु पि* एकंसिकवादं । 
गहेत्वा “आनिसंसदस्साविनो व * संयोजनप्पहानं होती" ति लद्धि, 
सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
अथस्स "“एक॑सिकवादो तया गहितो, आदीनवो पि दद्रु्बो येवा ति 
विभागदस्सनत्थं सकवादी सङ्कारे ति आदिमाह्‌ । 

सङ्कारे च अनिच्चतो मनसिकरोति, निन्बाने च आनिसंस- 
दस्पावी होती ति (क० व० ३५१) पञ्टरस्मि अयमधिषप्पायो -- 
आनिसंसदस्साविस्स संयोजनानं पहानं होती ति तेसं लद्धि। ननु 
सह्भृरे अनिच्चतो मनसिकरोतो संयोजना पहीयन्ती ति च पदर 
आमन्ता ति पटिजानाति । तेन ते सङ्कारे च अनिच्चतो मनसिकरोति, 
निव्बाने च आनिसंसदस्सावी होती ति इदं आपञ्जति, कि 
सम्परिच्छसि एतं ति । ततो परवादी एकचित्तक्खणं सन्धाय पटि- 
विखपति, दृतिं पुदरौ नानाचित्तवसेन पटिजानाति । सकवादी पनस्स 
अधिप्पायं महित्वा अनिच्चमनसिकारस्स" आनिसंसदस्साविताय च 
एकतो पटिजञ्ञातत्ता द्विन्नं फस्सानं दिन्नं चित्तानं समोधानं होती ति 
पुच्छति । इतरो दन्नं समोधानं अपस्सन्तो पटिक्िप ति। दुक्खतो 
ति आदि पञसु पि एसेव नयो । कि पनेत्थ सचनिद्रानं, कि अनिच्चा- 
दितो मनसिकरोतो संयोजना पीयन्ति, उदाहु निब्बाने आनिसंस- 
दस्साविस्स, उदाह द्ेपि एकतो करोन्तस्सा ति। यदि ताव 


१, आनिसंसकथा रो. । २, रो, पोत्थके नत्थि । 
३. एकंसवादं रो. । ४, एवं रो. । 
५, ५च रो, । 


प्वययययााासासाससलतयक त्र 


००० ~ = -- - ` --- ~= क ~ ~ आ - क कः 
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अनिच्चादितो मनसिकरोतो पहानं भवेय्य, विपस्सनाचित्तेनेव भवेय्य । 
अथ ` आनिसंसदस्साविनो, अनुस्सववसेन निन्बाने आनिससं पस्सन्तस्स 
विपस्सनाचित्तेनेव भवेय्य, अथ द्रं पि एकतो करोन्तस्स भवेय्य, द्विननं 
फस्सादीनं समोधानं भवेय्य । यस्मा पन अरियमग्गक्छणे अनिच्चादि- 
मनसिकारस्सः किच्चं तिप्फत्ति गच्छति पुन निचतो ति आदिगहणस्स 
अनुप्पत्तिधम्मभावतो, निन्बाने चः पचक्डतोव" आनिसंसदस्सनं 
इज्५ति, तस्मा किच्चनिप्फत्तिवसेन अनिच्चादितो मनसिकरोतो 
आरम्मणं कत्वा पवत्तिवसेन च॒ निब्बाने आनिसंसदस्साविस्स सयो- 
जनानं पहानं होती ति वेदितब्ब । 

२. निब्बान सुखानुपस्सी ˆ ति सुत्तं निब्बाने सुखानुपरसनादि- 
भावमेव साधेति, न॒ आनिसंसदस्सावितामत्तेन संयोजनानं पटानं । 
तस्मा आभतंः पिः अनाभतसदिसमेवाः ति। 

ग्रानिसंषदस्सावीकथावण्णना निद्विता 


२. श्रमतारम्मणकथावण्णना 


३. इदानि अमतारम्मणक्था नाम होति। तत्थ येसं 
““निब्बानं मज्जती ति आदीनं अयोनिसो अत्थं गहैत्वा अमतारम्मणं 
संयोजनं होती ति लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं, ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं सचे अमतारम्मणं संयोजन, 
अमतस्स सयोजनियादिभावो आपज्जती ति चोदेत्‌ अमतं संयोजनियं 
ति (क० व० ३५२) आदिमाह । इतरो सुत्तविरोधभयेन सव्वं 
परिक्खिपति । इमिना उपायेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितन्बो । 


3. 214 


15 


निव्नानं निब्बानतो ति आहटसुत्तं पन दिदुधम्मनिन्बानं सन्धाय 20 


भासितं, तस्मा असाधक ति । 
| श्रमतारम्मणकथावण्णना निदिता 
, अथवारो,.। २, अनिच्चादिमनसिकारं तस्स रो. । 


१ 

३. रो. पोत्थके चत्थि । ४, पच्चवेक्डतो रो. । 
५. सुखानुपस्सती ति रो, । ६-६. रो, पोत्थके नत्थि । 
७, अनागतसदिस्षमेवा ति रा, । ८, ०बवरो,। 





१२२ पञ्चप्पकरण-ग्रटुकथ 


३. रूपं सारम्मणं ति कथावण्ण्ना 


र. 111 ६. इदानि रूपं सारम्मणं ति कथा नाम होति । तत्थ रूपं 
सपच्चयदेन सारम्मणं नाम होति, न अज्जं आरम्मणं करोतीति 
आरम्मणपच्चयवसेन । येसं पन अविसेसेन रूपं सारम्मणं ति लद्धि, 

| सय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय आरम्मणत्थस्स विभागदस्स- 

5 नत्थं पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ पाच्छिअनुसारेनेव 

| | वेदितव्वं । न वत्तव्बं ति पञ्टे ओलुन्भारम्मण सन्धाय पटिञ्जा 

सकवादिस्स । दुतियपञ्टे पि पच्चयारम्मणं सन्धाय पटिञ्जा तस्सेव । 
इति सप्पच्चयद्नेवेत्थ सारम्मणता‡ सिद्धा ति । 


| 
। 
| 
| 
| 


रूपं सारम्मणं ति कथावण्णना तिद्विता 


४. श्रनुसया श्रनारम्मणकथावण्णना 


| 8. 215 ८-१०. इदानि अनुसया अनारम्मणा ति कथा नाम होति । तत्थ 

10 येसं अनुसया नाम चित्तविप्पयुत्ता अहेतुका अव्याकता, तेनेव च 

अनारम्मणा ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं चेव एकच्चानं च उत्तरा- 

पथकानं; ते सन्धाय अनुसया ति (क० व° ३५६) पुच्छा सकवादिस्स, 

पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं अनारम्मणेन नाम एवं विधेन भवितब्बं ति 

चोदेत्‌ रूपं ति आदिमाह । कामरागो ति आदि कामरागाचुसयतो 

15 अनञ्जत्ता दस्सितं । सङ्कारक्छन्धो अनारम्मणो ति पञ्टे वचित्तसम्प- 

| ुत्तसङ्का रक्वन्धं सन्धाय पटिक्लिपति । अनुसयं * जीवितिन्दरिय 

कायकम्मादिषूपं च सङ्कवारक्खन्धपरियापन्ं, तं सन्धाय पटिजानाति । 

॥ ट्मिनावुपायेन सव्बवारेसु अत्थो वेदितव्बो । सानुसयो ति पञ्हे पन 

||| अप्पहीनानुसयत्ता सानुसयता अथैञ्जाता । न अनुसयानं पवत्ति- 

॥ `  सन्भावा° । यो हि अप्पहीनो, न सो अतीतो, नानागतो, न पच्चु- 
| १. आरम्मणस्स रो. । २. ओदुब्बारम्मणं रो. । 


| ३. ०पिरो.। ४, रो. पोत्थके नत्थि । 
| | ५, ०चरो.। ६. पवत्तिषंभवा रो. । 
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पपन्नो च" । ममावज्मकिलेसो पनेसः अप्पहीनत्ता व“ अत्थी ति 
वुच्चति । एवरूपस्स च इदं नाम आरम्मणं ति न वत्तव्बं । तस्मा 
तं» पटिविखत्तं । तं“ पनतं न केवलं अनुसयस्स, रागादीनं पि तादिस- 
मेव, तस्मा अनुसयानं अनारम्मणतासाधकं न होती ति । 


भरनुखया श्रनारम्मणा ति कथावण्णना निदिता 


५.. जाणं श्रनारम्मणं ति कथावण्णना 


११-१२. इदानि जाणं अनारम्मणं ति कथा नाम होति । 
तत्थ यस्म{ अरहा चक्खुविञ्जाणसमङ्खी जाणी ति वुच्चति, तस्स 
ज्ाणस्स तस्मि खणे आरम्मणः नत्थि, तस्मा जाणं अनारम्मणं ति येसं 
लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । सेसमेत्थ अनुसयकथायं वुत्तनयेनेव वेदितव्वं ति । 


जणं श्रनारम्मणं ति कथावण्णना निदिता 


६. श्रतीतानागतारस्मणकथावण्णना 


१३-१५. इदानि अतीतानागतारम्मणकथा नाम होति । तत्थ 
यस्मा अतीतानागतारम्मणं नाम नत्थि, तस्मा तदारम्मणेन चित्तेन 
आरम्मणस्स नत्थिताय अनारम्मणेन भवितव्बं ति अतीतं अनारम्मणं 
ति येसं लद्धि, सय्यथापि उत्तरापथकानं, ते सन्धाय अतीतारम्मणं ति 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ यथा पाट्ठिमेव 
निय्याती ति । 


ग्रतीतानागतारम्मणकथावण्णना निद्विता 


२. पनेसं रो. । 
४, तम्पिरो.। 
६. अतीतारम्मणकथा रो, । 


१, रो, पोत्थके नत्थि । 
३. नाम रो. । 
५. रो, पोत्थके नत्थि । 


< 
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१३४ पञ्चप्पकृरणं-परहरकथों 
७. वितक्कानुपतितकथावण्णना 


१६. इदानि वितक्कानुपतितकथा नाम होति। तत्थ 
वितक्कानुपतिता नाम दुविधा ~ आरम्मणतो च सम्पयोगतो च । तत्थ 
असुकचित्तं नाम वितक्कस्सारम्मणं न होती ति नियमाभावतो सिया 
सब्बं चित्तं वितक्कानुपतितं, वितक्कविप्पयुत्तचित्तसन्भावतो पन न 

सब्बं चित्तं वितक्कानुपतितं । इति इमं विभागं अकत्वा अविसेसेनेव 
सव्वं चित्तं वितक्कानुपतितं ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं, 
ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, परटिञ्जा इतरस्स। सेसमेत्थ 
पाच्िवसेनेव निय्याती ति । 
वितकक्रानुपतितकथावण्णना निदिता 


८. वितक्कविष्फारसहकथावण्णनां 


१७. इदानि वितक्कविप्फारसह्‌कथा नाम होति । तत्थ यस्मा 
“वितक्कवि चारा वचीसङ्कवारा'' ति वृत्ता, तस्मा सब्बसो वितक्कयतो 
विचारयतो अन्तमसो मनोधातुपवत्तिकाले पि वितक्कविप्फारो सहो येवा 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुन्बसेलियानं; ते सन्धाय सन्बसो ति 
(क ० व° ३९२) पुच्छा सकवादिस्स. पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं यदि 


वितक्कविप्फारमत्तं सहो, फस्सादिविप्फारो पि सहो भवेय्या ति चोदेतुं | 


सञ्बसो फुसयतो ति आदिमाह । इतरो तादिसं सुत्तलेसं अपस्सन्तो 
पटिविखिपति । वितक्कविप्फारो सहो सोतवित्जेय्यो ति वितक्कस्स 
विप्फारमत्तमेव सदो ति कत्वा पुच्छति, न॒ वितवकविप्फारसमुद्धितं 
सुत्तपमत्तानं सहं, इतरो पटिक्खिपति । ननु वितक्कविषप्फारसहो न 
सोतविजञ्तरेय्यो ति इदं तस्सेव लद्धिया दस्सेति । सो हि 
वितक्कविप्फारमत्तमेव सह्‌ वदति, सो न सोतविञ्जेय्यो ति। इतरो 
पन “'वितक्कविप्फारसदहं सुत्वा आदिसती'" ति (दी० नि० ३.८०) 
वचनतो सोतविञ्जेय्यो वा" ति वदति । 
वितक्कृविप्फारसहकथावण्णना निद्रिता 
१ चारो,। 








कथा वत्थु-्रदुकथा १३५ 


&. न यथा चित्तस्स वाचा ति कथावण्णना 


१८. इदानि न यथा चित्तस्स ` वाचा ति कथा नाम होति । तत्थ 
यस्मा कोचि अञ्नं भणिस्सामी ति अञ्जं भणति, तस्मा न यथा चित्तस्स 
वाचा चित्तानुरूपा चित्तानुगतिका न होति, विना पि चित्तेन पवत्तती । 1 
ति येसं लद्धि; सेय्यथापि पुठ्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि तंसमुद्रापक चित्तं न॒ सिया, 5 
फस्सादयो पि तस्मि खणे न. सियु" ति चोदेत्‌ अफस्सकस्सा ति 
(क० व० ३६२) आदिमाह । न मणितुकामो ति आदीसु यस्मा अञ्ज 
भणिस्सामी ति अज्जं भणन्तो पि भणितुकामो येव नाम होति, तस्मा 
न हेवा ति पटिकिंखपति । 


१६. ननु अत्थि कोचि अन्नं भणिस्सामी ति (क० व० ३६३) 1 
आदीसु चीवरं ति भणितुकामो चीरं ति भणेय्य । तत्थ अज्जं 
मणितुकामताचित्त, अञ्ज भणनचित्त, इति पुठ्बभागेन चित्तेन 
असदिसत्ता अयथाचित्तो नाम होति, तेनस्स॒ केवलं अनापत्ति नाम 
होति, न पन चीरं ति वचनसमुद्रापकचित्तं नत्थ, इति अचित्तका सा 
वाचा ति अत्थं सन्धाय इमिना उदाहरणेन “न यथा चित्तस्स वाचा 15 
ति पतिद्रापिता पि अप्पतिद्रापिता व होती ति। 


त यथा चित्तस्स वाचा ति कथावण्णना निदिता 


१०. न यथा चित्तस्स कायकम्म ति कथावण्णना 


 २०-२१. इदानि न यथा चित्तस्स कायकम्मं ति कथा नाम होति। 2. 218 


तत्थ यसमा कोचि अञ्जत्र गच्छिस्सामी ति अञ्जत्र गच्छति, तस्मा 
न यथा चित्तस्य कायकम्मं चित्तानुरूपं चित्तानुगतिकं न होति, विना पि 
चित्तेन पवत्तती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुन्बसेलियानं येव, ते सन्धाय > 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ हेद्रा वुत्तनयेनेव 
वेदितब्बं ति । 

न यथा चित्तस्स कायकम्मं ति कथावण्णना निद्विता 


१. वितक्कस्स रो. । २. ०तंरो.। 
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१३६ पश्चप्पकरण-प्रदुकथा 


११. श्रतीतानागतसमन्नागतक्थ वण्णना 


२२-२४. इदानि अतीतानागतेहि समन्नागतकथा नाम टोति । 
तत्थ समन्नागतपञ्जत्ति पटिलाभपञ्जत्ती ति दवे पञ्जत्तियो वेदितन्बा | 
11 पच्चुप्यत्नधम्मसमङ्गी समन्नागतो ति वुच्चति । अदु समापत्ति- 
लाभिनो पन समापत्तियो किच्चापिन एकक्खणे पवत्तन्ति, अज्जा 
अतीता होन्ति, अज्जा अनागता, अज्जा पच्चृप्पन्ना, पटिविञ्भित्वा 
अपरिहीनताय पन लाभी ति वुच्चति । तत्थ येसं इमं विभागं अग्गहेत्वा 
यस्मा कानलाभीनं अतीतानागतानि? भानानि पि अत्थि, तस्मा 
ते अतीतेन पि अनागतेन पि समन्नागता'" ति लद्धि, सेय्यथापि अन्ध- 
कानं । ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थः 
उत्तानत्थमेवा तिः । ““अद्रुविमोक्वायी'' ति आदि पन लाभीभावस्स 
साधकं, न समन्नागतभावस्सा ति । | 


भतीतानागतसमन्तागतकथावण्णना निद्धिता 
नवमो वग्गो समत्तो 


१. पि रो. । २, रो, पोत्थके नत्थि } 
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१०. दसमो वगो 
१. निरोधकथावण्णनां 


१-२. इदानि निरोधकथा नाम होति । तत्थ येसं उपपत्ते 
सिय, ति सह्भं गतस्स भवङ्गचित्तस्स भङ्गक्छणेन सहेव किरिया 
ति सङ्क गताः कुसला वा अकुसला वा चत्तारो खन्धा चित्तसमृदरान- 
रूपं चा ति पच्चक्न्धा उप्पज्जन्ति। तेसु हि अनुप्पन्नेसु भवङ्ख 
निरुद्धे सन्ततिविच्छेदो भव्या" ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते 
सन्धाय उपपत्तेसिये ति (क०व ०३६८) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । तत्थ उपयपत्तेसिये ति चतूसु पि पदेसु बहुव चनभुम्मत्थे 
एकव चनभुम्मं । उपपत्तेसियेसु पञ्चसु खन्धेसु अनिश्द्धेस्‌ ति अयजञ्ेत्थ 
अत्थो । दसन्नं ति उपपत्तेसियखन्धानं च किरियखन्धानं च वसेन वुत्तं । 
तत्थ पठमपञ्टे खन्धलक्वणवसेन किरियवसेन च पञ्चेव नाम ते 
खन्धाः ति पटिक्रिखपति । दुतियपञ्टे पुरिमपच्छिमवसेन उपपत्तेसिय- 
किरियवसेन च नानत्तं सन्धाय पटिजानाति । दिन्नं पन फस्सानं चित्तानं 
च समोधानं पुद्रो सुत्तलेसाभावेन पटिक्खिपति । 


किरिया चत्तारो ति रूपेन विना कसला अकुसला वा 
चत्तारो गहिता । किरियाजाणं ति परवादिना चक्छुविञ्जाणसम- 
क्िक्णे अरहतो अनुञ्जातं अनारम्मणनाणं । निरुद्धे मग्गो उप्पज्जती 
ति पुच्छा परवादिस्स, अनिरुढे अनुपञ्जनतो पटिञ्जा सकवादिस्स । 
मतो मर्गं भावेती ति छलेन पुच्छा परवादिस्स । यस्मा पन पटि- 
सन्धितो याव चुतिचित्ता सत्तो जीवति येव नाम, तस्मा सकवादौ न 


हेवं ति पटिक्खिपति । 
निरोधकथावण्णना निदिता 


१, उपपत्ति सिये रो. । २. हिव रो. । 
३. संखाता रो. ४, © चित्त स्या, । 


५, रो, पोत्थके नत्थि । ६. सन्धाया रो. । 
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१३९८ पञ्चप्पकरण-प्रहुकथा 
२. रूपं मग्गो ति कथावण्णनां 


३-५. इदानि लूपं मग्गो ति कथा नाम होति । तत्थ येसं 
सम्मावा चकम्मन्ताजीवा रूपं ति लद्धि, सेय्यथापि महिसासक- 
सम्मितियमहासंधिकानं; ते सन्धाय मग्गसमद्धिस्सा ति (कण०्व०३६६) 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । अथ नं “यदि `ते सम्मावाचा- 
दयो रूपं, न विरतियो, यथा सम्मादिद्रादिमग्गो सारम्मणादिसभावो, 
एवं तंपिरूपं सिया" ति चोदेतुं सारम्मणो ति आदिमाह। तत्थ 
परटिक्चेपो च पटिञ्जा च परवादिनो . लद्धिअनुरूपेन वेदितव्बा । 
सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


रूपं मग्गो ति कथावण्णना निद्विता 


३. पञ्चविञ्जाणसमङ्धिस्स मगगकथावण्णनां 


६. इदानि पच्चविजञ्जाणसमद्धिस्स मग्गकथा ` नाम होति । तत्थ 


येसं “चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होती" ति सुत्तं निस्साय 


(पञ्चविजञ्ञाणसमङ्क्िस्स अत्थि मग्गभावना'' ति लद्धि, सेय्यथापि 
महासधिकानं, ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स । 
अथ नं “सचे तस्स मग्गभावना अत्थि, पञ्चविञ्जाणगतिकेन वा 
मग्गेन, मग्गगतिकेहि वा पञ्चविञ्जाणेहि भवितनव्बं, न च तानि 
मग्गगतिकानि अनिन्बानारम्मणता अलोकृत्तरत्ता च, न: मग्गो 


पञ्चविञ्जाणगतिको तेसं लक्वणेन असङ्घहितत्ता” ति वचोदेतं ननु 


पञ्चविञ्जाणा उप्पन्नवत्थुका ति (क० व० ३७१) 
आदिमाह । तत्रायं अधिप्पायो - यदि पञ्चविञ्जाणसमङ्धिस्स 
मरगभावना सिया, येन मनोविञ्जाणेन मग्गो सम्पयुत्तो, तंपि 
पञ्चविज्जाणसमङ्किस्सः सिया । एवं सन्ते यदिदं ““पश्चविञ्जाणा 


उप्पन्चवत्थुका ` ति आदि लक्खण वुत्त, त * एवं अवत्वा “छविजञ्जाणा'' 


१. रो. पोत्यके नत्थि । २. न चरो, । 
३, तेन रो, । ४, रो, पोत्थके चत्थि । 
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ति वत्तव्वं सिया । तथा पन अवत्वा “पञ्चविञ्जाणा'' त्वेव वुत्तं, 
तस्मा न वतब्बं “पञ्चविजञ्जाणसमङ्धिस्स अत्थि मग्गभावना' ति। 
यस्मा चेत्थ अयमेव अधिष्पायो, तस्मा सकवादी तं लक्खण परवादि 
सम्पटिच्छापेत्वा नो च वत रे वत्तञ्बे षपञ्चविञ्जाणसमद्धिस्स 
अत्थि मगगभावना ति आह । 


अपरो नयो - पञ्चविञ्जाणा उप्पन्नवत्थुका, मग्गो अवत्थुको पि 
टोति । ते च उप्पन्नारम्मणा, मग्गो नवत्तनव्बारम्मणो । ते पुरेजात- 
वत्थुका व, मग्गो अवत्थुको पि । ते पुरेजातारम्मणा, मग्गो अपुरेजाता- 
रम्मणो । ते अनज्छत्तिकवत्थुका व, मग्गो अवत्थुको पि होति । ते 
च ' रूपादिवसेन बाहिरारम्मणा, मग्गो निव्बानारम्मणो । ते अनिरुद्धं 
वत्थु निस्सयं कत्वा पवत्तनतो असम्मिन्नवत्थुका, मग्गो अवत्थुको पि । 
ते अनिरुद्धानेव रूपादीनि आरन्भ पवत्तनतो असम्भिन्नारम्मणा, मग्गो 
निव्वानारम्मणो । ते नानावत्थुका, मग्गो अवत्थुको वा 
एकवत्थुको वा । तेः नानारम्मणा मग्गो एकारम्मणोः । ते अत्तनो 
अत्तनो व रूपादिगोचरे पवत्तनतो न अजञ्जमजञ्जस्स 
गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति, मग्गो रूपादीसु एकं पि गोचरं न 
करोति। ते किरियमनोधात्‌ं पुरेचारिकं कत्वा उप्पज्जनतौ न 
असमन्नाहारा न अमनसिकारा उप्पज्जन्ति, मग्गो निरावज्जनो व। 
ते सम्पटिच्छनादीहि वोकिण्णा उप्पज्जन्ति, मग्गस्स वोकारो येव 
नत्थि । ते अज्जमजञ्जं पुञ्बचरिमभावेन उप्पज्जन्ति, मग्गस्स तेहि 
सद्धि पुरिमपच्छिमता व नत्थि, ˆ तेसं अनुप्पत्तिकाले तिक्डविपस्सना- 
समये, तेसं अनुप्पत्तिदेसे आरस्प्पे पि. च उप्पज्जनतो । ते सम्प- 
टिच्छनादीहि अन्तरितत्ता न॒ अञ्जमञ्जस्स समनन्तरा उप्पज्जन्ति, 


` मग्गस्स॒ सम्पटिच्छनादीहि अन्तरितभावो व॒ नत्थि। तेसं अञ्ञत्र 
अभिनिपाता आभोगमत्तं पि किच्च नत्थि, मग्गस्स किलेससमुग्वातनं 


१. रो, पो्थके बत्थि । २-२, रो. पोत्थके बत्थि । 


३. च रो, । ४, पच्चया पच्चनुभोन्ति रो. । 
५. तेसं अनुपत्तिकाले पच्चविता व वत्य रो. 
पोत्थके अधिको पाटो । ६, हि रो. । 


20 8. 221 
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{४० पञ्चप्पक्रण-प्रदुकथां 


किच्चं ति । यस्मा चेत्थं अयं पि अधिष्पायो, तस्मा सकवादी 
इमेहाकारेहि परवादि मग्गस्स अपच्चविञ्जाणगतिकभावं सम्पटिच्छा- 
पेत्वा नो च वत रे वत्तब्बे पञ्चविञ्जाणसमद्धिस्स अस्थि मग्गमावना 
ति आह । 


७. सुञ्बतं आरब्मा ति (क० व° ३७१) “यथा लोकृत्तरमग्गो ` 
सुञ्जतं निव्वानं आरन्भ, लौकियो सुद्ध सह्ारपुञ्जं आरब्भ उप्पञ्जति, 
क्रि ते एवं चक्डुविञ्जाणं'' ति पृच्छति । इतरो “चक्खु च पटिचच 
ह्ये चा” ति वचनतो पटिकरिविपति । दुतियं पुदरो “न निमित्तग्गाही ' 
ति वचनतो यं तत्य अनिमित्तं, तदेव सुजञ्जतं ति सन्धाय पटिजानाति। 
चकं च पटिच्चा ति पञ्टदये पि एसेव नयो । 


=-६. चक्खुविञ्जाणं अतीतानागतं आरब्मा ति (क०व० ३७ २) 
एत्थ अयमधिप्पायो -- मनोविञ्जाणसमङ्जिस्स अत्थि मर्गभावना, 
मनो विञ्जाणं च अतीतानागतं पि आरग्भ उप्पज्जति, किंते एवं 
चक्खुविञ्जाणं पी ति । कस्सं आरब्मा ति आदीसुः पि एसेव नयो । 
चक्खुना रूपं दिश्वा न निमित्तग्गाही ति एत्थ जवनक्वणे न॒ निभित्त- 
गगाहिता वृत्ता, न चं वखूविञ्जाणेक्डणे । तस्मा लोकियमग्गं पि 
सन्धायेतं असाधकं ति । 


पञ्चविञ्जाणसमद्कधिस्स मरगकथावण्णना निदिता 


४. पञ्ाविञ्जाणां कसला पौ ति कथावण्णना 


१०-१३. इदानि पञ्चविञ्जाणा कुसला पी ति कथा नाम होति । 
सा हेद्राः बुत्तनयेनेव अत्थतो वेदितव्वा ति। 


वञ्चविज्नाणा कुसला पी ति कथावण्णना निदिता 


१, ° मगे रो. । २. यथांरो। 





दु , . =-= [र 


। 








कंथावत्थु-ग्रदु कथा १४१ 
१५. साभोगा ति कथावण्णना 

१४-१६. इदानि पञ्चविजञ्जाणा' साभोगा ति कथा नाम होति । ४2 
तत्थ आभोगो नाम कूसलाकुसलवसेन टोति सत्थारा चः (चक्चुना 
रूपं दिस्वा निमित्तम्गाही रोति, न निमित्तग्गाही होती ति आदि 
वुत्तं, तं अयोनिसो गहेत्वा “पञ्चविञ्जाणा साभोगा' ति येसं लद्धि 
सेय्यथापि महासंधिकानं,. ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पिञ्जा 
इतरस्स । सेसमेत्थ पुरिमकथासदिसमेवा ति । 

पञ बविज्जाणा साभोगा ति कथावण्णना निद्रिता 


८ 


६. दीह सीलेही ति कथावण्णना 


१७-१९. इदानि द्वोहि सीलेही ति कथा नाम होति। तत्थ 
“सीले पतिदायं नरो सपञ्जो'ः ति (सं° नि० १.१४) आदि वचनतो 
यस्मा लोक्येन सीलेन सीलवा लोकृत्तर मग्गं ` भावेति, तस्मा पुरिमेन 
च लोक्येन मगगक्वणे लोकृत्तरेन चा ति द्वीहि सीलेहि समन्नागतो 10 
नाम होती" ति येसं लद्धि, सय्यथापि महासंधिकानं येव, ते सन्धाय 
मग्गसमङ्धी ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथनं 
“यदि सो एकक्वणे लोकियलोकृत्तरेहि दहि सीलेहि समन्नागतो, 
दीहि फस्सादीहि पि तेन समनच्चागतेन भवितव्बं ति चोदेतुं दहि 
फस्वेही ति आदिमाह । इतरो तथारूपं नयं अपस्सन्तो पटि क्खिपति । 15 
लोकियेन च लोकत्तरेन चा ति पञ्टै पृव्बे समादिच्रं च मग्गक्खणे 
उप्पन्नसम्मावा चादीनि च सन्धाय पटिजानाति । 

लोकिये सले. निर्दे ति पुच्छा परवादिस्स, खणभङ्खनिरोधं 
सन्धाय पटिञ्जञा सकवादिस्स । इतरो पन तं वीतिक्कमं विय 


सल्लक्वेन्तो दुस्सीलो ति आदिमाह । लद्धिपतिद्रापनं पनस्स पुव्बे 20 
अभिन्नसीलतं येव दीपेति, न द्वीहि समन्नागततं* । तस्मा अप्पतिद्िता 
व लद्धी ति। 

दीहि सीलेही ति कथावण्णना निदिता 


१, रो. पोत्थके नत्थि । -‡ २. रो, पोत्थके नत्थि । 
३, व रो. । ४, समन्नागमं रो, । 
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१०. विञ्जत्ति सीलं ति कथावण्णना 


३१-३२. इदानि विजञ्जत्ति सीलं ति कथा नाम होति । तत्थ” 
कायविञ्जत्ति कायकम्मं, वचीविञ्जत्ति वचीकम्मं ति गहितत्ता 
('विञ्जत्ति सीलं" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं चेव 
सम्मितियानं च; ते सन्धाय विञ्ञत्ती ति (क० व० ३८४) पृच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं यस्मा सीलं नाम विरति, न 
रूपधम्मो, तस्मा तेनत्थेन चोदेतुं पाणातिपाता वेरमणी ति आदिमाह । 
अभिवादनं सीलं ति आदि यथारूपं विञ्जत्ति सो “सीलं'' ति मज्जति 


तं उद्धरित्वा दस्सेतु वुत्तं । यस्मा पन सा विरति न होति, तस्मा पुन 
पाणातिपाता ति आदिमाह । लद्धि पनस्स छलेन पतिद्वितत्ता 
अप्पतिद्विता येवा ति । 

विजञ्ञत्ति सीलं ति कथावण्णना निदिता 


११. श्रविजञ्ञत्ति दुस्सीत्यं ति कथावण्णना 


३३-३४. इदानि अविजञ्जत्ति दूस्सील्यं ति कथा नाम होति । 
तत्थ चित्तविष्पयुत्तं अपुञ्जूप चयं चेव आणत्तिया च पाणातिपातादीसु 
अङ्घपारिपूरि सन्धाय “अविञ्जत्ति दुस्सील्यं'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
महासंधिकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ 
नं “सचे सा दुस्सील्यं, पाणातिपातादीसु अञ्जतरा सिया ति 
चोदेतुं पाणातिषातो ति ( कण व० ३८४ ) आदिमाह । पाषकम्मं 
समादियित्वा ति “असुकं नाम घातेस्साभि, असुकं भण्ड 
अवहरिस्सामी ति एवं पापसमादानं कत्वा । उभो वडुन्ती ति पुट 
दानक्खणे पापस्स॒अनुप्पत्ति सन्धाय पटिक्विपति । दुतियं पुदरो 
चित्तविप्पयुत्तं पापुपचयं सन्धाय पटिजानाति । सेसमेत्थ 
परिभोगमयकथायं वुत्तनयेनेव॒ वेदितव्बं । लद्धिपतिद्रापनं पिस्स 
पापसमादिन्नपुब्बभागमेव साघेति; न अविजञ्जत्तिया दुस्सीलभावं ति । 

भविञ्ञत्ति दुस्सील्यं ति कथावण्णना निद्रिता 


दसमो वग्गो समन्तो 
दूतियपण्णासको च समत्तो 


१. पञ्ञत्ति स्या, । २, परतिद्रापितत्ता रो. । 
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न भिण णण भरी 


११. एकादसमो वग्गो 

१-३. तिस्सो-पि-ग्रनुसयकथावण्णना 
१-६. इदानि अनुसया अब्याकता, अदैतुका, चित्तविप्पयुत्ता 
ति तिस्सो पि अनुसयकथा नाम होन्ति । तत्य यस्मा पुथुज्जनो 
कृसलाब्याकते चित्ते वत्तमाने “सानुसयौ ति वत्तव्बो, यो चस्स 
तस्मि खणे हेतु, न तेन हेतुना अनुसया सेतुका, न तेन चित्तेन 
सम्पयुत्ता, तस्मा “ते अव्याकता, अहैतुका, चित्तविष्पयुत्ता ^ ति, येसं 
लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय तोसु 
पि कथासु पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसं हेद्रा वुत्तनयत्ता 

सक्का पाठ्छिमगगेनेव जानितुं ति, तस्मा न वित्थारितं ति । 


तिस्सो पि श्रनुसयकथावण्णना निद्विता 


४. जजणकयावण्णना 


१०-११. इदानि बाणकथा नाम हौति । तत्थ मग्गनाणेन 
अञ्जाणे विगते पि पुन चक्खुविञ्जाणादिवसेन जाणविप्पयुत्तचित्तं 
वत्तमाने यस्मा तं मग्गचित्तं न पवत्तति, तस्मा “न वत्तव्बं बाणी ` 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्य । अथ नं “यदि अञ्जाणे विगते जाणी ति 
पञ्जत्तिन सिया, रागादीसु विगतेयु वीत रागादिपञ्जत्तिपि न सिया ति 
पग्गलपञ्जत्तियं अकोविदोसी'' ति चोदत रागे विगतेति (कण व° 
३९२) आदिमाह । इतरो तेसु विगतेसु सरागादिभावे युत्ति अपस्सन्तो 
पटिकिखिपति । परियोसाने यस्मा जाणपटिलाभेन सो जाणी ति 
वत्तव्बतं अरहति, तस्मा न हेवं ति पटिक्खेपो सकवादिस्सा ति । 


जाणकथावण्णना निदिता 


ह- रो. पोत्थके नत्थि । २. न बत्तब्बो रो, । 





| 
| 
| 
| 





५. जाणं चित्तविप्पयुत्त ति कथावण्णना 


कथावत्थु-्रटुकथा १४५ 

१२. इदानि जाणं चित्तविप्पयुत्तं ति कथा नाम होति। ४. 24, 
तत्थ यस्मा अरहा चक्खुविञ्जाणादिसमङ्धी पटिलद्ध मग्गजाणं सन्धाय 
“नाणी '' ति वुच्वति, न चस्स तं तेन चित्तेन सम्पयुत्तं, तस्मा “जाणं 
चित्तविप्पयुत्तं" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि ते नाणं चित्त 5 
विप्पयुत्तं' चित्तविप्पयुत्तेसु रूपादीसु अञ्जतरं सिया” ति चोदेतु 
रूपं ति आदिमाह । इतरो परिक्खिपति । सेसं हदा वुत्तनयमेव । 
परियोसाने पन पञ्जवा ति पूद्रो पटिलाभवसेन तं पवत्ति इच्छति, 
तस्मा पटिजानाती ति । 

जाणं चित्तविष्पयुत्तं ति कथावण्णना निद्रिता 


६. इदं दुक्खं ति कथावण्णना 


१४-१६. इदानि इदं दुक्खं ति कथा नाम होति । तत्थ येसं 10 
“लोकू ्तरमग्गक्खणे योगावचरो इदं दुक्खं ति वाचं भासति, एवमरस 
इदं दुक्खं ति वाचं भासतो च इदं दुक्खं ति जाणं पवत्तती"' ति लद्धि, 
सेय्यथापि अन्धकान; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, मग्गक्खणे तथा 
वाचाभासनं- जाणप्पवत्ति च सन्धाय पटिञ्जा इतरस्स । यस्मा पन 
सो सेससच्पटिसयुत्तं वाचं पुथुज्जनो व“ भासति, न च तस्स तथा जाणप्प- 15 
वत्ती ति इच्छति, तस्मा समुदयादिपञ्टेसु पटिक्खिपति । रूपं अनिच्चं 
ति आदि दुक्खपरियायदस्सनवसेन वुत्तं । इतरो पन सकसमये तादिसं 
वोहारं अपस्सन्तो पटिक्िखिपति । इतिच दन्ति चाति आदि यदि 
तस्स दुक्छे बाणं पवत्तति, इ-कार द-कार दु-कार ख-कारेसु पटिपाटिया 
चतूहि नाणेहि पवत्तितब्बं ति दस्सेतुं दृत्तं इतरो पन तथान :0 
इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति । 


------ - -~ ~ 
 । 


५ 


इदं दुक्खं ति कथावण्णना निद्विता 


१. °तिरो.। | २. पञ्जत्ति रो. 
२. ०चरो.। ४. चरो. । 





१४९ पच्चप्पकरणन्प्रहुकचया 


७. इद्धिबलकथावण्णनां 


ॐ १७. इदानि इद्धिबलकथा नाम होति । तत्थ इद्धिपादभावनानि- 
| संसस्स॒ अत्थं अयोनिसो गहेत्वा “इद्धिबलेन समन्नागतो कप्पं 
तिदय” ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; ते सन्धाय इद्धिबलेन 
समन्नागतो कष्पं तिदधेय्या ति (क० व° ३९६) पुच्छा सकवादिस्स । 
तत्य कप्पो नाम महाकप्पो, कप्पेकदेसो, आयुकप्पो ति तिविधो । 
'"चत्तारिमानि, भिक्वे, कप्पस्स अस ङ्कय्यानी” ति (ब्र ०नि ०२.१५०) 
| एत्थ हि महाकप्पो व कप्पो ति वुत्तो । श्रह्यकायिकानं देवानं कप्पो 
आयुप्पमाणं'' ति ्रं° नि० २.१३२) एत्थ कप्पेकदेसौ । “कप्पं 
निरयम्हि पच्चति, कप्पं सम्गम्हि मोदती" ति (चु° व° ३०७) 
10 एत्थ आयुकप्पो 1 आयुकप्पनं आयुविधानं कम्मस्स विपाकवसेन वा 
|| वस्सगणनाय वा आयुपरिच्छेदो ति अत्थो । तेसु महाकप्पं सन्धाय 
| पुच्छति, इतरो पटिजानाति । 


६०३ 


अथ नं सकवादी “सचेते इद्धिबलेन समन्नागतो, “यो चिरं 

जीवति, सो वस्ससतं अप्पं वा भिय्यो' ति" (सं नि° २.१६२) 

15 एवं परिच्छिन्ना आयुकप्पा उद्धं महाकप्पं वा महाकप्पेकदेसं वा जीवेय्य 
इद्धिमयिकेनस्स आयुना भवितव्बं'' ति चोदेतुं इद्धिमयिको सो आर 

ति आदिमाह। इतरो “जीवितिन्दरियं नाम इद्धिमयिक नत्थि, 
कम्मसमुदानमेवा'' ति दुत्तत्ता पटिक्खिपति । को पनेत्थ इद्धिमतो 
विसेसो, ननु अनिद्धिमा पि आयुकष्पं* तिद््या ति ? अयं विसेसो - 

0 इद्धिमा हि यावतायुकं जीवितप्पवत्तिया अन्तरायकरे धम्मे इद्धिबलेन 
पटिबाहित्वा अन्तरा अकालमरणं निवारेत्‌ सक्कोति, अनिद्धिमतो एतं 
बलं नत्थि 1 अयमेतेसं विसेसो । 


| | अतीतं अनागतं ति इदं अविसेसेन कप्पं तिद्रेय्या ति पटिञ्जातत्ता 
| चोदेति । हे कृष्े ति आदि “थदि इद्धिमा जौवितपरिच्छेदं अतिकमितु 
25 सक्कोति, न केवलं एकं अनेके पि कप्प तिद्ेय्या'' ति चोदनत्थं वुत्तं । 


१, वाति रो,। २,०बा२ो.। 








+ 


केथावत्थु-पंटुकथां | १४७ 
उष्पन्नो फ्सो ति आदि न सन्बं इद्धिया लब्भति, इदधिया अविसयो 


पि अत्थी ति दस्सेतु वृत्तं। सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 
इद्विबलकथावण्णना निदिता 


८. समाधिकथावण्णना 


२१. इदानि समाधिकथा नाम होति । तत्थ येसं एकचित्तक्खणे 
उप्पन्ना पि एकग्गता समाधानेन समाधी ति अग्गहेत्वा “सत्त 
रत्तिन्दिवानि एकन्तसुखपटिसवेदी विहरतु ति (म० नि १.१३०) 
आदिव चनं निस्साय ““चित्तसन्तति समाधी” ति लद्धि, सेय्यथापि 
सञ्बत्थिवादानं चेव उत्तरापथकानं च; ते सन्धाय चित्तसन्तती' ति" 
(क० व° ३९८) पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं 
“यदि चित्तसन्तति समाधि, चित्तसन्तति नाम अतीता पि अत्थि, 
अनागता पि अत्थि । न हि एक पच्चुप्पन्नचित्तमेव चित्तसन्तति नाम 
होति, कि ते सनब्बा पि सा समाधी" ति चोदेतुं अतीता ति आदिमा, 
इतरो तथा अनिच्छन्तो परिक्खिपति । 

ननु अतीतं निरुद्धं ति (क० व° ३६६) आदि चित्तसन्ततियं 
पच्चप्पन्नमेव चित्तं किच्चकर, अतीतानागतं निषश्द्रत्ता अनुप्पन्नत्ता 
च नत्थि, कथं * तं समाधि नाम होती" ति दस्सेतुं वृत्तं । एकचित्त- 
क्वणिको ति पृच्छा परवादिस्स। ततो या^ सकसमये “समाधि 
भिक्खवे, भावेथा'' ति आदीसु पच्चुप्पन्नकू सलचित्तसम्पयुत्ता एकम्गता 
समाधी ति वृत्ता, तं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स । चक्खुविञ्जाण- 
समङ्खी ति आदि 'एकचित्तक्डणिको'' ति व चनमत्तं गहेत्वा छलेन 


१९. 132 


8. 228 


१.१३ 


'-- 


0 


वृत्तं, तेनेव सकवादिना पटिक्िखत्तं । ननु वृत्तं भगवता ति सृत्तः 20 


पुरिमपच्छिमिवसेन पवत्तमानस्स समाधिस्स अब्बोकिण्णतं साधेति, न 
सन्ततिया समाधिभाव, तस्मा असाधकं ति । 


समाधिकथावण्णना निदिता 
१-१. रो. पोत्थके बत्थि । २. रो. पोत्थकरे नत्थि । 
३. आदिम्हि रो. । ४, अथ रो. । 


५. रो, पोत्थके नत्थि । ६, रो, पोत्थकै नह्थि । 








२. 133 


3. 229 
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१४८ पंचचप्पकरण-प्रदु कथ 
ठ. धम्मटितता कथावण्णना 


२३. इदानि धम्मद्वितता कथा नाम होति । तत्थ “ल्तिव सा 
धात्‌" ति वचनं निस्साय “पटिच्चसमृप्पादसङ्खाता धम्मद्वितता नाम 
एका अत्थि, सा च परिनिप्फन्ना' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानः; 
ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि 
परिनिप्फन्नानं अविज्जादीनं अञ्जा धम्मद्वितता नाम परिनिप्फन्ना 
अत्थि, ताय पि च ते धम्मद्वितताय अज्जा हितता परिनिष्फन्ना 
आपज्जती'" ति चोदेतुं ताय ठितता ति आदिमाह। परवादौ 
एवरूपाय लद्धिया अभावेन पटिविखपति । दुतियं प्रो अनन्तरपच्च- 
यतं चेव अञ्जमञ्जपच्चयतं च सन्धाय पटिजानाति। सेसं हैदर 
वुत्तनयत्ता उत्तानत्थमेवां ति । 


धम्मद्ितता कथावण्णना निदिता 


१०. श्रनिच्चताकथावण्णना 


२४. इदानि अनिच्चताकथा नाम होति । तत्थ “अनिच्चानं' 
रूपादीनं अनिच्चता पि रूपादयो विय परिनिष्फन्ना" ति येसं लद्धि, 
सय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
अथ नं "यदि ते रूपादयो विय अनिच्चता परिनिप्फनना, तस्सा पि 
अञ्जाय परिनिप्फन्नाय अनिच्चताय भवितव्बं ति चोदेतुं ताय 
अनिच्चताया ति (क० व० ४००) आदिमाह । इतरो द्वि्नं अनिच्च- 
ताय. एकतो अभावेन पटिक्िपित्वा पुन यस्मा सा अनिच्चता 
निच्चा न होत्ति, तेनेव अनिच्चैन सदधि अन्तरधायति, तस्मा पटिजानाति । 
अथस्स सकवादी लेसोकासं अदत्वा या तेन दतिया अनिच्चता पटि- 
ज्ञाता, ताय पि ततो पराय पी ति परम्परवसेन अनुपच्छेददोसं आरो- 
वेन्तो ताथ तायेवा ति आदिमाह । जरा परिनिषप्कन्ना ति आदि यस्मा 


उप्पन्नस्स जरामरणतो अञ्जा अनिच्चता नाम नत्थि, तस्मा अनिच्चता- 
9. | 


१, अनिच्चतानं रो, । २. अनिच्चतानें रो, । 
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केथावत्थु-प्रटुकथा १४९ 


विभागानुयुञ्जनवसेन व॒त्तं। तत्रा पि परवादिनो पुरिमनयेनेव 
पटिञ्जा च पटिक्वेपो च वेदितन्बो । 


२५. रूपं परिनिप्फन्नं ति आदि येसं सा अनिता, तेहि सदधि 
संसन्दनत्थं वुत्तं । तत्थ “यथा परिनिप्फन्नानं रूपादीनं अनिचताजरा- 
मरणानि अत्थि, एवं परिनिष्फन्नानं अनिच्तादीनं तानि नत्थी' ति 5 
मञ्जमानो एकन्तेन पटिविखपति येवा ति । | 


 भ्रनिच्चता कथावण्णना निदिता 
एकादसमो वग्गो समत्तो 


१. 134 
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१-१. रो, पोत्थके नत्थि । 





१२. द्रादक्षमो वगो 


१. संवरो कम्मं ति कथावण्णना 


१-३. इदानि संवरो कम्मं ति कथा नाम होति। तत्थ 
““चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तगगाही होति, न' निमित्तम्गाही 
होती ' "' ति स॒त्तं निस्साय “संवरो पि असंवरो पि कम्मं ति येसं 
लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स 
पुटिञ्जा इतरस्स । 


अथनंया सकसमये चेतना “कम्म ति वृत्ता यथा सा 
कायव चीमनोद्रारेस पवत्तमाना कायकम्मादि नामं लभति, तथा “यदि 
ते संवरो कम्मं, सो पि चक्खुन्द्रियादीसु पवत्तमानो चक्खुकम्मादि- 
नामं लभेय्या” त्ति (क० व० ४०२) चोदेतुं चक्खुन्द्रियसंवरो 
चक्वकम्मं ति आदिमाह । इतरो तादिसं सुत्तपदं अपस्सन्तो चतुसु 
द्रारेस पटिकिखिपित्वा पञ्चमे कायद्वारे पसादकायं सन्धाय पटिक्खिपति 
विञ्जत्तिकायं सन्धाय पटिजानाति । सो हि पसादकायं पि विञ्जत्ति- 
कायं पि कायिच्ियं त्वेव इच्छति। मनोद्रारे पि विपाकटवारं 
सन्धाय पटिकिखपति, कम्मद्रारं सन्धाय पटिजानाति । असंवरे पि 
एसेव नयो । “चक्खुना रूपं दिस्वा"” ति सुत्तं तेसु द्वारेसु संव रासंवर- 
मेव दीपेति, न तस्स कम्मभावं, तस्मा असाधक ति । 

संवरो कम्मं ति कथावण्णना निदिता 


२. कम्मकथावण्णनां 


४, इदानि कम्मकथा नाम होति । तत्थ “नाहं भिक्खवे, 
सञ्चेतनिकानं कम्मानं'" ति ब्रं नि० ४.३४०) सृत्तपदं निस्साय 
"सव्वं कम्मं सविपाकं'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; तेसं 


२. चक्कम्मानं नामं रो, । 


३-३. काथिन्द्रियत्त व रो. । ४, कायद्वारं रो, । 
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“चेतनाहं भिक्खवे, कम्मं वदामी” ति (श्रं° नि० ३.१२०) सत्थारा 
अविसेसेन चेतना “कम्मं ति दत्ता; सा च कुसलाकूसला व सविपाका, 
अब्याकता अविपाका ति इमं विभागं दस्सेतुं सब्बं कम्मं ति (कण व° 
४०३) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । पुन सम्बा चेतना 
ति पञ्टेसु अब्याकतं सन्धाय परिक्खेपो, कूसलाकुसले सन्धाय पटिञ्जा 
वेदितब्बा । विपाकान्याकता ति आदि" सविपाकाविपाकचेतनंः 
सरूपेन दस्सेतु वृत्तं । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । “नाह, भिक्खवे,'' 
ति सुत्तं सति पच्चये दिद्रधम्मादीसु* विपाकपटिसंवेदनं सन्धाय वुत्त, 
तस्मा असाधक ति । 


कम्मकथावण्णना निद्रिता 


३. सहो विपाको ति कथावणणना 


७-८. इदानि सहो विपाको ति कथां नाम होति । तत्थ “सो 
तस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपुलत्ता ब्रह्मस्सरो होती 
ति (दी० नि० ३.१३३) आदीनि अयोनिसो गहेत्वा “सहो विपाको" 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; तेसं “कम्मसमुदाना अरूपधम्मा 
व" विपाका ति नामं लभन्ति। रूपधम्मेसु पनायं वोहारो” नत्थी"' 
ति दस्सेतुं पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सुखवेदनीयो ति 
(क० व° ४०५) आदि “विपाको नाम एवरूपो होती'' ति दस्सनत्थं° 
वुत्तं । ““सो तस्स कम्मस्सा'' ति सुत्तं लक्वणपटिलाभदस्सनत्थं वुत्तं । 
महापुरिसो हि कम्मस्स* कतत्ता सुचिपरिवारो पि होति, न च 
परिवारो विपाको, तस्मा असाधकमेतं ति । 


सहो विपाको ति कथावण्णना निदिता 
१. आदीसु रो. । २. विपाकाविपाकचेतनं रो, । 
३. ०पिरो.। ४, स्या. पोत्थके नत्थि । 
५. °०वरो.। ६. दस्षेतु रो, । 


७, पुरिमकम्मस्स स्या, । 


२. 136 


10 
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४. सन्ठायतनकथावण्णना 


९-११. इदानि सव्छायतनकथा नाम होति । तत्थ यस्मा 
सच्छायतनं कम्मस्स कतत्ता उप्पन्तं, तस्मा “विपाको ति येसं लद्धि, 
सेय्यथापि महासंधिकानं; ते सन्धाय चक्लायतनं विपाको ति 
(क० व° ४०६) पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । सेसं हैदर 
वुत्तनयमेव । सव्ायतनं विपाको ति एत्थ मनायतनं सिया विपाको । 
सेसानि केवलं कम्मसमुदरानानि, न विपाको । तस्मा असाधकमेतं ति । 


सल्ठायतनकथावण्णना निद्धिता 


५. सत्तक्वत्त परमकथावण्णना 


१२-१६. इदानि सत्तक्त्तुपरमकथा नाम होति, तत्थ यस्मा 
“सत्तक्खत्तपरमो" ति दुत्त, तस्मा ““सत्तक्खत्तपरमो पुम्गलो 
सत्तक्वत्तुपरमताय नियतो'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकान; 
तसं स्वत्वा “अरियमग्गं अज्जो तस्स नियमो नत्थ, येन सो सत्तक्खत्तु- 
परमताय नियतो भवेय्यो"" ति इमं विभागं दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, 
परिञ्जा इतरस्स । 

माता जीवता ति (क० व° ४०७) आदीसुः अयमधिप्पायो-- 
दरे नियामा सम्मत्तनियामो च मिच्छत्तनियामो च । सम्मत्तनियामो 
अरियमम्गो । सो! अविनिपातधम्मतं चेव फलप्पत्ति च नियमेति । 


` मिच्छ्तनियामो ` आनन्तरियकम्मं । त अनन्तरा 3 निरयूपपत्ति 


नियमेति* । तत्थ सत्तक्त्तुपरमो स) तापत्तिमग्गेन अविनिपात- 
धम्मताय च फलुप्पत्तिया च नियमितो । सेसमग्गनियामो पनस्स 
नत्थि अनधिगतत्ता, आनन्तरियं पि कात्‌ सो अभव्बो" । त्वं पनस्स 
नियामं इच्छसि, तेन तं वदाम“ - कि ते सो इमिना 


मच्छत्त नियामेन नियमितो ” ति । 
व~ 


१, तस्स रो. । २, अनन्तरीयकम्मं रो. । 


३-३. अतन्तरीयुप्पत्ति नियामेति रो. । ४.० तिरो. । 
४. वदामि रो.। 


६, नियतो रो. ॥ 





। 
(१ 
| 
। 


कथावत्थु-्रदुकथा १५३ 


अभन्बो -अन्तरा ति पञ्हेसु आनन्तरियाभावं सन्धाय पटिक्खिपति, 
सत्तक्खत्तुपरमं सन्धाय पटिजानाति । अत्थि स्रो नियामो ति पञ्हे 
सत्तक्वत्तुपरमताय ` नियामं ` ` अपस्सन्तो परटिक्खिपति । अत्थि ते 
सतिपद्राना ति आदि नियामसङ्काते मग्गधम्मे दस्सेत्‌ वुत्तं । तस्स पन 
पुन" पठममग्गानुप्पत्तितो ते पि नत्थि, तस्मा पटिक्खिपति । सेसमेत्थ 5 
उत्तानत्थमेव । 

ननु सो सत्तक्वत्तुपरमो ति एत्थ भगवा “अयं पुग्गलो एत्तके भवे 
सन्धावित्वा परिनिब्बायिस्सति, अयं एत्तके" ति अत्तनो जाणबलेन २. 158 
व्याकरोति, न भवनियामं नाम किञ्चि तेन सत्तक्खत्तुपरमो, 
कोल्कोलो, एकबीजी वाः ति वृत्त, तस्मा असाधकमेतं ति । 10 


सत्तक्वत्तपरमकथावण्णना निदिता 


७. कोल ङगोलएक बीजिकथावण्णना 


१७-१८. कोलङ्कोलएकबीजिकथायो पि इमिनावुपायेन वेदितम्बा । 
कोल द्ोलएकबीजिकथावण्णना निदिता 


८. जीवितावोरोपनकथावण्णना 


१६-२०. इदानि जीवितावोरोपनकथा नाम होति। तत्थ 8. 233 
यस्मा दोससम्पयुत्तेन चित्तेन पाणातिपातो होति, दोसो च 
दिद्िसम्पन्नस्सं अप्पहीनो, तस्मा “दिद्वसम्पन्नो सच्चिच्च पाण जीविता 
वोरोपेय्या'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि घुञ्बसेलियापरसेलियानः; ते 15 
सन्धाय दिद्वसम्पन्नो ति (क० व० ४१०) पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्जा 
इतरस्य । सिच्च मातरं ति आदि पञ्टेसु पन “अद्रानमेतं अनव- 
कासो'" ति सुत्तभयेन परटिक्खिपति । सत्थरि अगारवो ति आदि 
सत्थारादीसुः सगारवस्स सिक्खापदस्स वीतिक्कमाभावदस्सनत्थ 


१. रो, पोत्थके नत्थि । ` २. स्या, रो. पोत्थकेषु नत्थि । 
३. पृन्बसेलियानं स्या. रो, । ४, सत्थादीसु रो. । 
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दुत्त । इतरो पन अकुसलवसेन तस्स अगारवो नाम नत्थी ति 
पटिक्खिपित्वा सगारवभावं* च सम्पटिच्छित्वा पुन अगारवो ति 
दरो तेसु तेसु किच्चेसु पसुतताय विक्वित्तानं असतिया अमनसिकारेन 
चेतिये अभिवादनपदक्खिणकरणाभावं सन्धाय पटिजानाति । पुन 
ओहदेथ्या ति आदिना नयेन पुद्रौ तादिसाय किरियाय सदधि 
अकरणतो पटिकिखपति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


जीवितावोरोषनकथावण्णना निद्रिता 


सग 


ठ. दुरगतिकथावण्णनां 


२१-२३. इदानि दुग्गतिकथा नाम होति । तत्थ ये दुमगति च 
दुग्गतिसत्तानं रूपादिआरम्मणं तण्टुं चा ति उभयं पि दुग्गती ति 
गहेत्वा पुन तथा अविभजित्वा अविसेसेनेव "“दिद्विसम्पन्नस्स पहीना 

९. 1:9 10 दुग्गती' ति वदन्ति, सेय्यथापि उत्तरापथका; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । आपायिके रूपे रज्जेय्या ति आदिः 
परवादिनो लद्धिया दिद्विसम्पन्नस्स दुग्ति अष्पहीना, तस्स वसेन 
चोदेतु इत्तं । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । निरयं उपपञ्जेय्या ति आदि 
दुर्गतिपहानमेव दुग्गतिगामिनितण्हापहानं वा दीपे ति, न दुगगतिसत्तानं 

15 रूपादिआरम्मणाय> तण्हाय पहानं, तस्मा असाधकं" ति । 


दुग्गत्तिकथावण्णना निदिता 


१५. सत्तमभविककथावण्णना 


7, 234 २४. सत्तमभविककथाय पि एसेव नयो ति । 
सत्तमभविककथावण्णना निद्रिता 
दादसमो वग्गो समत्तो 
= १, माध रो. । २.,०्यारो,। 
३, ०वा रो, । ४, चे अक्षाधकमेव तं रो, । 





१३. तेरक्षमो वग्गो 


१. कष्यटुकथावण्णना 


१-४. इदानि कप्पद्ुकथा नाम होति । तत्थ येसं “सङ्घ समग्गं 
भेत्वान, कष्पं निरयम्हि पच्चती' ति “सकलं पि कृप्पं 
स द्धभेदको निरये तिद्रूती" ति लद्धि, सेय्यथापि राजगिरि- 
कनं; ते सन्धाय क्ष्यद्रो ति (क० वऽ ४१३) पुच्छा 
सकवादिस्स, परिज्ञा इतरस्स । ब्दो च लोके ति इदं विना 
बुदधुप्पादेन स ङ्खभेदस्स ` अभावदस्सनत्थ' वृत्तं । कप्पो च सण्ठाति 
सङ्खो च भिज्जती ति आदि “यदि सो सकलं कप्पं तिदति, सण्ठहनतो 
पद्वाय तं कम्मं कत्वा तत्थ उप्पज्जित्वा तिद्रेय्या'' ति दस्सेतुं वुत्तं । 
अतीतं ति आदि हेरा वुत्ताधिष्पायमेव । कप्पदरो इद्धिमा ति पञ्टे 
भावनामयं सन्धाय पटिकिखिपति, परसमये पनस्स जातिमयं इद्धि 
इच्छन्ति, तं सन्धाय पटिजानाति । 

छन्दिद्धिषादो ति आदि “जातिमयाय इद्धया इद्धिमा ति लद्धि- 
मत्तमेत, कि तेन, यदि पनस्स इद्धि अत्थि, इमिना नयेन इद्धिपादा 
भाविता भवेय्य्‌," ति चोदनत्थं वुत्तं । आपाथिको नेरयिको ति सुत्त 
यं सो एक कष्पं असीतिभागे कत्वा ततो एकभागमत्तं कालं तिद्रय्य, 
तं आयुकप्पं सन्धाय वुत्तं, तस्मा असाधकं ति । 


कप्टुकथावण्णना निदिता 


२. कृसलपरिलाभकथावण्णनां 


५-६. इदानि कुसलपटिलाभकथा नाम होति । तत्थ कष्पटो 


सकसमये कामावचरकूसलमेव पटिलभति । येन पन तं उपपत्ति पटि- 


१-१. संघभेदकाभावदस्सनत्थं रो, । २. तै रो,। 


‰. 140 


रि. 141 





8. 235 


र. 


10. 


15 


142 20 


१, १. रो, पोरेथके बत्थि । 
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बाहेय्य, तं महम्गतं लोकृत्तरं वा न" पटिलभति । येसं पन इम 
विभागं अकत्वा अविसेसेनेव.“सो क सलचित्तं न पटिलभती'' ति लद्धि, 
सेय्यथापि उत्तरापथकानं; तेसं विभागदस्सनेन तं लद्धि भिन्दितुं पृच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स-  सेसमेत्थ ` उत्तानत्थमेवा ति । 
कुसलपटिलाभकथावण्णना निद्रिता 


३. श्रनन्तरापयुत्तकथावण्णनां 


७, इदानि अनन्तरापयुत्तकथा नाम होति । तत्थ अनन्तराप- 
यत्तो नाम येन खन्धभेदतो अनन्तरा विपाकदायकं मातुघातादि 
आनन्तरियकम्मं ` आणत्तं । तत्थ यस्स॒ नियताय आणत्तिया 
आणत्तो तं कम्म करिस्सति, सो अत्थसाधिकाय चेतनाय उप्पादितत्ता 
मिच्छत्तनियतो होति, अभव्बो सम्मत्तनियामं* ओक्कमितुं । यस्स 
अनियताय आणत्तिया आणत्तो तं कम्मं करिस्सत्ि, सो अत्थसाधिकाय 
चेतनाय अनुप्पादितत्ता न मिच्छत्तनियतो, भव्बो सम्मत्तनियामं 
ओक्कमित्‌ं ति इदं सकसमये सन्निद्रानं । 

येसं पन “अनियताय पि आणत्तिया अभब्बो येव सम्मत्तनियाम 
ओक्कमितं'" ति लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; तेसं तं लद्धि भिन्दित्‌ं 
सकवादी षुञ्बपक्खं ` दत्वा* अनन्तरापयुकत्तो ति (क० व° ४१५) 
परवादिना अत्तानं . पुच्छापेति । तेनेत्थ पंठमपुच्छा परवादिस्स, 
अत्थसाधिकचेतनाय अभावं सन्धाय पटिञ्जा ` सकवादिस्स । ततो 
परवादी मातुघातादिकम्मस्स आणत्तत्ता व “सो मिच्छत्तनियतो | 
ति मञ्जति । तस्मा मिच्छत्तनियामं चा ति पञ्टं पृच्छति । सकवादी 


पन एकस्स पुर्गलस्स दिन्नं नियामानं अनोक्कन्तिमत्तमेव सन्धाय 
हेवं ति परिक्खिपति । = ` 


ननु तं कम्मं तिः मातुघातादिकम्मं । तत्थ अनियताणत्त 
सन्धाय “आमन्ता” ति पटिञ्जा सकवादिस्स । अनियतं पि दहि 


२-२. नियता आणत्ति अवस्सं ताय आणत्तिया रो. । 


३. सम्मत्त रो. । ४, भिच्दित्वासे. । ` 
५, चरो. । ६, ० पञ्हे कम्मंतिरो.। 








न 
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आणत्ति पयोजेत्वा ठितस्स “अननुच्छविक मया कतं” ति कुक्वु च्च 
उप्पज्जतेव,' विप्पटिसारो जायतेव । हश्वी ति आदि कु क्कुच्चुप्पत्ति- 
मत्तं गहैत्वा परवादिना लद्धिपतिद्रापनत्थं वुत्तं । 

८. इदानि यस्स॒ अनियताणत्तिकस्सा पि अनन्तरापयुत्तस्स 
परवादिना सम्मत्तनियामोक्कमनं पटिसिद्ध, तमेव पुग्गलं गहेत्वा 
अनन्तरापयुत्तो पुग्गलो अभन्बो ति पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो 
लद्धिवसेन पटिज्जा इतरस्स । अथ नं सकवादी “अभनव्बो नाम मातु- 
घातादिकम्मानं कारको, कि ते तेन तानि कम्मानि कतानी' ति 
चोदेतं माता जीविता वोरोपिता ति (क० व० ४१५) आदिमाह । 
इतरो तेसं वत्थूनं अरोगताय तथारूपं किरियं अपस्सन्तो “न हेवं" ति 
पटिक्खिपति । 

तं कम्मं पटिसंहरित्वा ति अनियताणत्तिकम्मं सन्धाय वृत्तं । 
तञ्हि “मा खो, मया आणत्तं आकासी'' ति आणत्तं निवारेन्तेन 
पटिसंहटं नाम होति । परिसंहटत्ता येव चेत्थ कुक्कुच्चं पटिविनोदितं, 
विप्पटिसारो पटिविनीतो नाम होति । एवं सन्ते पि पनेत्थ पूरिमा- 
णत्तियाः येव ॒नियतभावं मज्जमानो परवादी “आमन्ता' ति 
पटिजानाति । अथ नं सकवादी तस्स कम्मस्स पटिसंहटभावं 
सम्पटिच्छापेत्वा अत्तनो लद्धि पतिद्रापित्वा ° हश्ची ति आदिमाह । 

६. पुन ` अनन्तरापयुत्तो ति (क० व० ४१६) परियोसानपञ्दे 
पठमपञ्टे विय पृच्छा परवादिस्स, पटिञ्जञा सकवादिस्स। ननुतं 
कम्मं ति अनुयोगो परवादिस्स, परटिसंहटकालतो पुञ्बे पयुत्तकालं 
सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स । पयुत्तपुञ्बतामत्तं गहेत्वा अनियताणत्ति- 
वसेन हञ्ची ति लद्धिपतिद्वापनं परवादिस्स। अयं पन लद्धि 
अयोनिसो पतिद्वितत्ता अप्पतिद्विता व होती ति । | 


भ्रनन्तरापयुत्तकथावण्णना निदिता 
१. उप्पज्जतो व रो. । २. पुरिमाणत्त रो. । 
३. परतिदरापिस्तो रो. । ४. अचियतालद्धिवसेन रो. । 
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१५८ पञ्चप्पकरण-अटुकरथीं 
४. नियतस्स नियामकथावण्णनां ` 


१०-११. इदानि नियतस्स नियामकथा नाम होति । तत्थ दुविधौ 
नियामो - भिच्छत्तनियामो च" आनन्तरियकम्मं, सम्मत्तनियामो च 
अरियमग्गो । इमे द्वे नियामे ठपेत्वा अञ्जो नियामो नाम नत्थि। 

सब्बे पि हि सेसा तेभूमकधम्मा अनियता नाम। तेहि समन्नागतो 
पि अनियतो येव । बुद्धेहि पन अत्तनो नाणबलेन “अयं सत्तो 
अनागते बोधि पापुणिस्सती"' ति व्याकतो बोधिसत्तो पुञ्जुस्सदत्ता 
नियतो ति वुच्चति । इति इमं वोहारमत्तं गहेत्वा “पच्छिमभविको 
बोधिसत्तो ताय जातिया भब्बो धम्मं अभिसमेतु' ति अधिषप्पायेन 
“नियतो नियामं ओक्कमती'” ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुन्बसेलिया- 
प्रसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
मिच्छकत्तनियतो ति आदि अन्नेन नियामेन नियतस्स अञ्जनियामा- 
भावदस्सनत्थं वुत्तं । पुब्बे मर्गं भावेत्वा ति आदि नियामप्पभेद- 
दस्सनत्थं वुत्तं । सतिपद्टानं ति आदि एकस्मि पि नियामे धम्मप्पभेद- 
दस्सनत्थं वुत्तं । भब्ब बोधितत्तो ति वचनं केवलं बोधिसत्तस्स 
भव्बतं दीपेति, न नियतस्स नियामोक्कमनं, तस्मा असाधकं । सो 


टि पूव्बे एकेन पि नियतधम्मेन अनियतो बोधिमूले सच्दस्सनेन नियाम 
ओक्कन्तो ति । 


नियतस्स नियामकथावण्णना निदिता 


४५. निव॒तकथावण्णनां 


१२-१४. इदानि निबुतकथा नाम होति । तत्थ सुद्धस्स 
सुद्धकिच्ाभावतो नीवरणेहि निदुतौो ओफुटो परियोनद्धो च नीवरणं 
जहती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय निवतो 
ति (क० व० ४१७ )} पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
रत्तो रागं ति आदि निबुतस्स नीवरणजहने दोसदस्सनत्थं दृत्तं । 


१, रो. पोत्यके नद्थि । २. पुञ्जस्ख दत्वा रो. । 
३. ०ति, रो, । 





क्रत्वा) णको =+ ३  । + + 
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परिसुद्धे परिषोदाते ति आदि विक्वम्भनविसुद्धिया विसुद्धस्स समृच्छेद- | 
विसुद्धिदस्सनल्थं दृत्तं । तस्स एवं जानतो ति आदि जानतो पस्सतो | 1 


आसवक्खयं दीपेति, न निबुतस्स नीवरणजहनं, तस्मा असाधक ति । 


निवुतकथावण्णना निदिता ॥॥ 


६. सम्मुखीभूतकथावण्णना 


१५-१७. इदानि सम्भुखीभतकथा नाम होति । तत्थ सम्मुखीभूतो ५ 
ति संयोजनानं सम्मुखीभावं तेहि समङ्गीभावं उपगतो । सेसमेत्थय 5 ( 
निवुतकथासदिसमेवा ति । || 


सम्मुखीभूतकथावण्णना निद्धिता | 


७. समापन्नो भ्रस्सादेती ति कथावणणनां 


१८-२०. इदानि समापन्नो अस्सादेती ति कथा नाम होति । 8. 238 
तत्थ “'पठमं भानं उपसम्पज्ज विहरति, सो तदस्सादेती' ति 
(अ० नि ° २.१३२) आदि वचनं निस्साय “समापन्नो अस्सादेति, सा 
चस्स ाननिकन्ति फानारम्मणा होती" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 10 
अन्धकानं, ते सन्धाय समापन्नो ति (क०व० ४१६) पुच्छा सकवादिस्स, 
परिञ्जा इतरस्स । तं ज्ञानं तस्स ज्ानस्स आरम्मणं ति पञ्टेसु 
तस्सेव तदारम्मणतं अपस्सन्तो सुत्तविरोधभयेन पटिक्खिपति, 
““तदस्सादेती'' ति व चनमत्तेन पटिजानाति । सो तदस्सादेती ति सुत्तं २.14 
फानलाभिनो काना वृद्राय भानस्साद साधेति, न अन्तोसमापत्तियं 15 
येव फाननिकन्तिया कानारम्मणतं, तस्मा असाधकं ति । || 


समापन्नो भ्रस्सादेती ति कथावण्णना निदिता 


र 





अष > ~- 
ते 


१. यावरो.। 
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८. श्रसतरागकथावण्णना 


२१. इदानि असातरागकथा नाम होति । तत्थ “यकिच्चि 
वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सो तं वेदनं 
अभिनन्दति अभिवदती'' ति (म० नि० १.३२८) सृत्ते दिद्वाभिनन्दन- 
वसेन वुत्तं । “अभिनन्दती"' ति वचनं निस्साय “दुक्खवेदनाय पि 
रागस्सादवसेन अभिनन्दना होति । तस्मा अत्थि असातरागो'' ति येसं 
लद्धि सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय अत्थि असातरागो ति 
(क० व० ४२०) पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ असातरागो ति असाते 
दुक्खवेदयिते “अहो वत मे एतदेव भवेय्या ति रज्जना । आसन्त 
ति लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । 

२२. सो तं वेदनं अभिनन्दती ति (क० व० ४२१) सृत्ते पन 
विनिवटेत्वा दुक्खवेदनमेव आरब्भ रागृप्पत्ति नाम नत्थि, समूहग्गहणन 
पन वेदयितलक्वणं धम्मं दुक्खवेदनमेव वा अत्ततो* समनुपस्सन्तो 
दिद्धिमञ्जनासद्काताय दिद्वाभिनन्दनाय वेदनं अभिनन्दति, दुक्खाय 
वेदनाय विपरिणामं अभिनन्दति, दुक्वाय वेदनाय अभिभूतो तस्सा 
पटिपक्खं कामसुखं पत्थयन्तो पि दुक्खवेदनं अभिनन्दति नाम । एवं 
दुक्खवेदनाय अभिनन्दना होती ति अधिषप्पायो । तस्मा असाधकमेतं 
असातरागस्सा ति । 

भ्रसातरागकथावण्णना निदिता 


&. धम्मतण्हा श्रव्याकंता ति कथावण्णनां 
२३-२७. इदानि धम्मतण्टा अब्याकता ति कथा नाम होति । 
तत्थ रूपतण्डाः ` पे ० ` `धम्मतण्हा ति इमासु छसु तण्हासु यस्मा 
सब्बपच्छिमा तण्हा धम्मतण्टा ति वृत्ता, तस्मा सा अब्याकता ति येसं 
लद्धि , सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । सेसपञ्टानं पाट्छिया अत्थो निय्याति । 


१. परवादिस्स रो. । २, ०ति रो,। 
३. अत्थतो रो, । 





~ ~ 











+ अ क = १ का ९" ` नौ । 








कथावत्थु-ग्रदुकथा १६१ 


कामतण्हा ति आदीहि तीहि कोद्वासंहि छपि तण्हा सद्ध- 
पित्वा दस्सिता । रूपादीसु हि छसु आरम्मणेसु कामस्सादवसेन 
पवत्ता तण्हा कामतण्हा । “भविस्सति अत्ता च लोको चा ति 
सस्सतदिद्विसहगता तण्हा भवतण्टा । “न भविस्सती'' ति उच्छेददिद्धि- 
सहगता तण्हा विभवतण्हाति। ननरुसा धम्मतण्हाति पदं तण्टाय 
घम्मारम्मणं आरनब्भ पवत्ति दीपेत्ि, न अव्याकतभावं तस्मा असाधकं 
ति । 
घम्मतण्हा भ्रव्याकता ति कथावण्णना निद्रिता 


१०. धम्मतण्हा न दुक्छसमुदयो ति कथावण्णना 


२८-३२. इदानि धम्मतण्टा न दुक्खसमुदयो ति कथा नाम 
होति । तत्रा पि यस्मा सा धम्मतण्हा ति वुत्ता, तस्मा न दुक्खसमुदयो 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुञ्बसेलियानं येव; ते सन्धाय पृच्छा सक- 
वादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसं पुरिमकथासदिसमेवा ति । 


घम्मतण्हा न दुक्खसमुदयो ति कथावण्णना निदिता 
तेरसमो वग्गो समत्तो 


१, पिरो,। 











जकर खानक 5 = करकाः - सायत क क = == ज 9 क=त = _ - ` = 
॥ ^ 


- व व 
ह 


=. ~~ == = कि कक = = >^ + +~ 
+~ = 3 व - 4. = ॐ 





९. 141 


10 


15 


६. 148 





1. 240, ` 


~~ ~ क ~ । ` ^ पा 0 





१४. च॒दृसमो वग्गो 
१. क्सलाक्सलपटि सन्दहनकथावण्णना 
१-५. इदानि कृसलाकसलपटिसन्दहनकथा नाम होति । तत्थ 
कृसलं वा अकुसलस्स, अकुसलं वा॒कुसलस्सं अनन्तरा उप्पज्जनक ' 
नाम नत्थी ति तेसं अञ्जमञ्वं पटिसंधानं न युज्जति । ये पन यस्मा 
एकवत्थुस्मिञ्जेव रञ्जति ` विरज्जति च, तस्मा तं अञ्जमञ्जं 
पटिसन्दहती ति लद्धि गहेत्वा स्ता, सेय्यथापि महासद्धखिकाः; ते 
सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स; पटिञ्जा इतरस्स । आवट्रना पणिधी 
ति (क० वण ४२५) उभयं अवज्जनस्सेव नामं । तङि्हि भवद्धं 
आवदटेती ति आवना । भव्ख रम्मणतो अज्जस्मि आरभ्मणे चि त्त 
पणिदहति व्पेती* ति पणिधि । कुसलं अनावद्ेन्तस्छा ति यं तं 
अकुसलानन्तरं पटिसन्दहन्तं कुसलं उप्पज्जति, तं अनावद्रन्तस्स ` 
उप्पञ्जती त्ति पृच्छति । इतरो पन विना आवज्जनेन कुसलस्स 
उप्पत्ति अपस्सन्तो पटिविखपति । कुसलं अयोनिसो मनसिकरोतो 
ति इदं यदि अकुसलानन्तरं कुसलं उप्पज्जेय्य, अकुसलस्सेव 
आवज्जनेन अयोनिसो मनसिकरोतो ` उष्पज्जय्या ति चोदनत्थं 
वत्तं । सेसं यथा पाट्ठिमिव निय्याति । ननु यास्मि येव वल्थुस्मि ति 
वचनं एकारम्मणे सरागवि रागुप्पत्ति दीपेति, न कुसलाकुसलानं 
अनन्तरतं, तस्मा असाधकं ति । 
कुसलाकुसलपटिसन्दहनकथावण्णन। निदिता 


र सव्ठायतनुप्पत्तिकथावण्णना 
९-७. इदानि सव्छायतनुप्पत्तिकथा नाम होति । तत्थ उपपत्ते- 


सियेन* पटिसन्धिचित्तेन सहेव ओपपातिकानं सव्छायतनं उप्पज्जति । 


१, उप्पन्नकं रो, । २. पटिसन्धाना रो. 1 
३. ° च रो. । ४, यपिति रो.। 

५, अनावदटुन्तस्स रो. । ६, ° व रो.। 

७, उप्पत्ति सिये न रो. । 


त 


"जितना जा 
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गन्भसेय्यकान ` अज्मत्तिकायतनेसु मनायतनकायायतनानेव पटिसन्धि- 
क्खणे ` उप्पज्जन्ति । सेसानि चत्तारि सत्तसत्ततिरत्तिम्हि । तानि च 
खो येन कम्मूना पटिसन्धवि गहिता, तस्सेव अन्जस्स वा कतत्ता ति 
अयं सकसमये वादो । येसं पन एककम्मसम्भवत्ता सम्पत्नसाखा- 
विटपानं स्क्वादीनं अरु रो विय बीजमत्तं सष्टायतनं मातुकृ च्छिरिम 
पटिसन्धिक्खणे येव * उप्पञ्जती ति लदधि, सेय्यथापि पुन्बसेलियानं;* 
ते सन्धाय सव्छायतनं ति (क० व० ४२७) पुच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । सब्बद्धपच्चङ्धी ति आदि सव्छायतने सति एव- 
रूपो हुत्वा ओक्कमेय्या ति चोदनत्थं वुत्तं । मातुकुच्छिगतस्सा ति 
पुच्छा परवादिस्स । परतो मातुकुच्छिगतस्स पच्छा केसा ति" पुच्छा 
सकवादिस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


सठ्छायतनुप्पत्तिकथावण्णना निद्रिता 


२. श्रनन्तरपच्चयकथावणाना 


८-१२. इदानि अनन्तरपच्चयकथा नाम होति । तत्थ नच्च- 
गोतादीसु रूपदस्सनसहसवनादीनं लहुपरिवत्तितं दिस्वा “इमानि 
विञ्जाणानि अञ्जमञ्जस्सं अनन्तरा उप्पञ्जन्ती" ति येसं लद्धि, 
सय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय चक्खुविञ्जाणस्सा ति पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सोतविञ्याणं हूपारम्मणं येवा 
ति (क० व० ४२६) यदि चक्खुविजञ्जाणस्स अनन्तरा उप्पज्जेय्य, 
विपाकमनोधातु विय रूपारम्मणं सिया ति चोदेतुं वुत्तं । चक्खु च 
पटिच्च रूपे च उप्पज्जति सोर्तावञ्जाणं ति पञ्टेसु सुत्ताभावेन 
पटिक्खिपित्वा अनन्तरुप्पत्तिः सल्लक्खेत्वा* लद्धिवसेन पटिजानाति । 


तञ्जेव चक्खुविञ्जाणं तं सोतविजञ्जाणं ति यथा पठमजवनानन्तरं 


१.० रौ.11. २. विटपादीनं रो. । 
३. च रो, । ४, © अपरपेलियानं से, । ` 
४. ० सेषानिरो,। ६, अवन्तरपवत्ति सी, । 


७, सल्लक्खेन्तो रो, । 
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१६४ पञ्चप्पकरण-परदुकथा 


दुतियजवनं मनोविञ्जाणभावेन तञ्जेव होति, किते तथाणएतंपि 
द्यं एकमेवा ति पुच्छति । इमिना" नयेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितब्बो । 
नच्चति गायती ति आदि वचनं आरम्मणसमोधानेः लहुपरिवत्तिताय' 
वोकिण्णभावं दीपेति, न अनन्त रपच्चयतं, तस्मा असाधकं ति । 


ग्रनन्तरपच्चयकथावण्णना निदिता 


४. अ्ररियरूपकथावण्णना 


१३-१४. इदानि अरियरूपकथा नाम॒ होति । तत्थ 
सम्मावाचाकम्मन्ता रूपं, तं च खो “सव्वं रूपं चत्तारि च महाभूतानि 
चतुन्नं च महाभूतानं उपादायरूपं | ति (म० नि० ३.४७) वचनतो 
उपादायषूपं ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय 
अरियरूपं महाभूतानं उपादाया ति पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ अरियानं 
रूपं, अरियं वा रूपं ति अरियरूपं । आमन्ता ति (क० व° ४३२ ) 
लद्धियं छत्वा पटिञ्जा. इतरस्स । कुसलं ति पदौ लद्धिवसेनेव 
पटिजानाति । अनासवपुच्छादीसु पि एसेव नयो । यं किथ्चिरूपं ति 
सत्तं ठपेत्वा भूतानि सेसरूपस्स उपादाभाव दीपेति, न सम्मावाचा- 
कम्मन्तानं । तेसञ्हि रूपमत्तञ्जेव* असिद्ध, कुतो उपादारूपता; तस्मा 
असाधकं ति । 


भ्रियरूपकथावण्णना निदिता 


५. श्रञ्जो श्रनुसयो ति कथावण्णनां 


१५-१६. इदानि अञ्जो अनुसयो ति कथा नाम होति । तत्थ 
यस्मा पुथुज्जनो कुसलाग्याकते चित्ते वत्तमाने सानुसयो ति वत्तव्बो, 


न^ परियुद्धितो तिः तस्मा अञ्जो अनुसयो, अञ्जं परियुद्रानं ति 


१. इमिना व रो. । २. ° समोधानेन रो. । 
३. ० परिवत्तताय रो. । ४, रूपत्तञ्डोव रो, । 
५. ° पन रो, । ६. रो, पोत्थके नत्थि । 


--- ` ° भ, 








कथावत्थु-प्रटुकथा १६५ 


येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय अज्जो कामरागानुसयो ति 
(क० व० ४३३) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसं ` हैद्रा 
अनुसयकथायं वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । सानुस्यो ति आदि पन तस्मि 
समये अनुसयस्स अप्पहीनत्ता सानुसयो ति वत्तव्बत, अनुप्पन्नत्ता च 
परियुद्ितो ति अवत्तव्बतं दीपेति, न अनुसयपरियुद्रानानं* अञ्जत्त, 
तस्मा असाधकं ति । 


म्रञ्ञ्यो भरनुसयो ति कथावण्णना निदिता 


६. परियुदुानं शित्तविप्पयुत्त' ति कथावण्णनां 


१७. इदानि परियुद्रानं चित्तविप्पयुत्तं ति कथा नाम होति । 
तत्थ यस्मा अनिच्चादितो मनसिकरोतो पि रागादयो उप्पज्जन्ति । वुत्त 
पि चेतं - “अप्पेकदा भो भारद्वाज, असुभतो मनसिकरिस्सामी ति 
सुभतो व मनसिकरोती'" ति (सं° नि० ३.१०३) । तस्मा परियुद्रानं 
चित्तविप्पयुत्तं ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं येव; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ* उत्तानत्थमेवा ति । 


परियुद्रानं चित्तविष्पयृत्तं ति कथावण्णना निदिता 


७. परियापन्नकथावणानां 


१८-२०. इदानि परियापन्नकथा नाम होति । तत्थ यस्मा 
कामरागो कामधातुं अनुसेति, कामधातुपरियापन्नो ति च बुति, 
तस्मा शरूपरगारूपरागा पि रूपधातुअरूपधातुयो अनुसेन्ति । 
रूपधातुअरूपधातुपरियापन्ना येव च नाम होन्तीः ति येसं लद्धि, 
सेय्यथापि अन्धकानं चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय रूपरागो ति 
( क० व० ४३५ ) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 


तत्थ अनुसेती ति यथा कामरागौ कामवितक्कसदह्कातं कामधात्‌ु 


१, सेसमेत्थरो.। ` ` २. ° परियुदधानं रो. । 
३. ° हिद्रा वृत्तचयत्ता रो. । ४. तेतिरो,। 
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१६६ पञ्चप्पङरण-भ्दुंकथं। 

सहजातवसेन अनुसेति, किं ते एवं" रूपरागो रूपधोतुं ति पृच्छति । 
परियापन्नो ति यथा च सौ तिविधाय कामधातुंया किलेसकामवसेन 
परियापन्नत्ता कामधातुपरियापन्नो, किं ते एवं रूपरागो पि 
रूपधातुपरियापन्नो ति पुच्छति। इतरो पनस्सं अंधिष्पायं 
असल्लक्चेन्तो केवलं लद्धिवसेन आमन्ता ति पटिजनाति । अथ नं 
तमत्थं सल्लक्लापेतुं कुसलविपाककिरियसङ्कातेहि संमापेत्तेसियादीटि 
संसन्दित्वा पुच्छित्‌ं समापत्तेसियो ति आदिमाह्‌ । सेसमेत्थ 
यथा पाट्ठिमिव निय्याति। ननु कामरागो ति आदि वचनं पि 
कामरागस्सेव कामधातुयं अनुसयभावं * परियापन्नतं च दीपेति, न 
इतरेसं इतरधातूसू्‌ ति । 


परियापन्नकथावण्णना निदिता 


८. श्रव्याकतकथावण्णना 


२१-२३. इदानि अन्याकंतकथा नाम होति । तत्थ 
विपाककिरियरूपनिन्बानसङ्कातं चतुव्िधं अब्याकतं अविपाकत्ता 
अब्याकंतं ति वुत्तं । दिद्विगतं - “सस्सतो लोको ति खो, वच्छ, 
अब्याकतमेतं'' ति (सं० नि० ३३.३३७) सस्सतादिभावेन अकथितत्ता । 
येसं पन इमं विभागं अग्गहत्वा पुरिमान्याकतं विय दिद्विगतं पि 
अनव्याकतं ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं चेवं उत्तरापथकानं च; तेस 
तं विभागं दस्सेतुं दिद्विगतं अन्याकतं ति ( क० व° ४३७ ) पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्ता इतरस्स । सेसमेत्थ यथा पाच्छिमेव निय्याती 


ति। 


भरन्याकतकथावण्णना निद्विता 


१, एव रो. । २, ०चरो.। 


३. विपाकत्ता रो, । 






कथावत्थुन्प्रदुकथा १९७ ॥ ॥ 
६. श्रपरियापन्नकथावण्णना ॥ 1 
 ॥ 
२४-२५. इदानि अपरियापच्नकथा नाम होति । तत्थ यस्मा 28.244 | | 
पुथुज्जनो कानलाभी कामेसु वीतरागो ति वत्तव्बो होति, न पन | 
विगतदिद्िको ति, तस्मा दिद्विगतं अपरियापननं ति येसं लद्धि, ॥ 1 
सय्यथापि पुव्बसेलियानं;* ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा ॥ 1 
इतरस्स । सेसमेत्थ यथा पाक्ठिमेव निय्याती ति । 6 
भ्रपरियापन्नकथावण्णना निद्रिता ॥ । 
चुहसमो वग्गो समनत्तो 
| [ 
॥ 
1 ॥ 
न ॥ 4 
| 8 
| ॑ 
। 
| ॥ 
| 6 
॥ 
॥| 
| 
॥ ¢ 
| 
| 
| १. तैसं येव रो, । 
। 
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१५. पन्नरसमो कगो 
१. पच्छायताकथावणणना 


१-७. इदानि पच्चयताकथा! नाम होति । तत्थ यो धम्मो 
हेतुपचयेन पच्चयो, सो येसं हेतुपच्चयेन पच्चयो, तेसञ्जेव यस्मा 
आरम्मणानन्तरसमनन्तरपच्चयेन पच्चयो न होति, यो वा आरम्मण- 
पर्चयेन पच्चयो, सो यस्मा तेसं येव अनन्तरसमनन्तरपच्चयेन पच्य 
न होति, तस्मा पच्चयता ववत्थिता ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महा- 
संधिकानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ 
यथा पाट्ठिमेव निय्याती ति । 


पच्चयताकथावण्णना निदिता 


२. श्रञ्जमञ्जपच्चायकथविण्णनां 


८-&, इदानि अञ्जमञ्जपच्चयकथा नाम होति । तत्थ येसं 
समये “अविज्जापच्चया सद्कारा” ति अयमेव तन्ति, "सद्भारपच्या 
पि अविज्जा'' ति अयं नत्थि, तस्मा अविज्जा व सह्भारानं पच्चयो, 
न पन सक्कवारा अविज्जाया ति लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; ते 
सन्धाय अविज्जासद्भारादीनं अञ्जमञ्जपच्चयता पि अत्थी ति 
दस्सेतु पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अविज्जा सङ्कारेना 
ति (क० व० ४४३) एत्थ अपुञ्जाभिसह्भारो व॒ गहितो । तस्मा 
सह्भारपच्या पि अविज्जा ति एत्थ सहजातअञ्जमञ्जअत्थिअविगत- 
सम्पयुत्तवसेन पच्चयता वेदितन्बा । 


उपादानपच्चया पि तण्हा ति एत्थ छ्पेत्वा कामूपादानं सेसानि 
तीणि उपादानानि अविऽ्जायः सद्भारा विय तण्टाय पच्चया होन्ती 


मा 








१, पच्चयकथा रो, । २, अविज्जापियारो,.। 














कथावत्थु-प्रदुकथा १६९ 


ति वेदितन्बानि । संसं यथा पाठ्छिमेव निय्याति । जरामरणपच्चया 
ति पुच्छा परवादिस्स, नामरूपं विञ्जाणपच्चया ति सकवादिस्सा 
ति । | 


भ्रञ्ञमज्जपच्चयकथावण्णना निदिता 


२. श्रद्धाकथावणणना 


१०-११. इदानि अद्धाकथा नाम होति । तत्थ “तीणिमानि 
भिक्वे, कथावत्धूनी ति ज्रं नि० १.१८२) सृत्तं निस्साय 
कालसङ्कातो अद्धा नाम परिनिषप्फन्नो अत्थी ति येसं लद्धि; तेसं 
“अद्धा नाम कोचि परिनिप्फन्नो नत्थि अञ्ञत्र कालपञ्जत्तिमत्ता । 
रूपादयो पन खन्धा व॒ परिनिष्फन्ना'' ति विभागं दस्सेतुं अद्धा 
परिनिषप्फन्नो ति (कण० व० ४४३) पुच्छा सकवादिस्स, पिञ्जा 
इतररस । अथ नं (सचे सो परिनिप्फन्नो, रूपादीसु अनेन अञ्जतरेन 
भवितब्बं ति चोदेतुं रूपं ति आदिमाह । इतरो पटिक्खिपति । 
सेसं यथा पाठ्ठिमेव निय्याती ति । 

ग्रद्धाकथावण्णना तिद्विता 


४. खणलयमुहत्तकथोवण्णना 
१२-१३. खणलयमृहृत्तकथासु पि एसेव नयो । सब्बे पिते 
खणादयो अद्धापरियाया एवा ति । ॑ 
खणलयमृहत्तकथावण्णना निदिता 


५५. श्रासवकथावण्णना 


१४-१५. इदानि आसवकथा नाम होति । तत्थ यस्मा चतूहि 
आसवेहि उत्तरि ` अञ्जो आसवो नाम नत्थि, येन चत्तारो आसवा 
सासवा सियुं, तस्मा चत्तारो आसवा अनासवा ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 


१. उत्तर रो, । 
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हेतुवादानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ 
नं “यदि ते आसवा अनासवा, एवं सन्ते तेहि मग्गादिलक्खणप्पत्तहि 
भवितव्बं' ति चोदेत्‌ं मग्गो ति (कण व° ४४६ ) आदिमाह । 
सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


प्रासवकथावण्णना निद्विता 


६. जरामरणकथावण्णना 


१६-१७. इदानि जरामरणकथा नाम होति । तत्थ जरामरणं 
नाम अपरिनिषप्फन्नत्ता लोकियं ति वा लोकत्तरं तिवान वत्तव्बं । 
'लोकिया धम्मा लोकृत्तरा धम्मा” ति हि दुके जरामरणं नेव 
लोकियपदे, न लोकुत्तरपदे निदिं । तत्थ येसं इम लक्खणं अनादियित्वा 
लोकृत्तरानं धम्मानं जरामरणं लो कृत्तरं॑ति लद्धि, सेय्यथापि महा- 
संधिकानं, ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्ञ्ा इतरस्स । सेसमेत्थ 
यथा पाच्ठिमिव निय्याती ति । 


जरामरणकथावण्णना निदिता 


७, सञ्जावेदयितकथावण्णना 


१८-१६. इदानि सञ्जावेदयितकथा नाम होति । तत्थ सञ्जा- 
वेदयितनिसेधसमापत्ति नाम न कोचि धम्मो, चतुच्ं पन खन्धानं 
निरोधो । इति सा नेव लोकिया न लोकुत्तरा । यस्मा पन लोकिया 
न होति, तस्मा लोकुत्तरा ति येसं लद्धि, सय्यथापि हेतु वादानं येव; ते 
सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसं पुरिमकथा- 
सदिसमेवा ति । 


सञ्जावेदयितकथावण्णना निद्रता 


` ११. तीहि दुकेदि रो, \ 





व 


“ ~ 
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कंथावत्यु-ग्रहुकथा १७१ 
८. दुतियसज्ञावेदयितकूथावण्णना 


२०-२१. इदानि यस्मा सा लोकूत्तरा* न होति, तस्मा लोकिया 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादान, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, 
परटिञ्जा इतरस्स । ` सेसं पुरिमसदिसमेवा" ति । 


दुतियसन्व्वेदायतकथावण्णना निदिता 


६. ततियसञ्नावेदयितकथावण्णना 


२२. इदानि यस्मा ““असुको मरणधम्मो, असूको न मरणधम्मो'' 
ति सत्तानं मरणधम्मताय नियामो नत्थी ति सञ्जावेदयितनिरोधं 
समापन्नो पि कालं करेय्या ति येसं लद्धि, सेय्यथापि राजगिरिकानं; 
तेसं समापन्नाय पि मरणधम्मताय मरणसमयं च अमरणसमयं ` च 
दस्सेतुं पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं यस्मा कालं 
क रोन्तस्स नाम मरणन्तिकेहि फस्सादीहि भवितन्बे, तस्मा तेनाकारेन 
चोदेत्‌ अत्थी ति आदिमाह । 


अफस्सकस्स कालकिरिया ति (क० व० ४४८) आदीनि पुद्रो 
सेससत्ते सन्धाय पटिक्खिपति बिसं कमेय्या ति आदीनि पुद्रौ समा- 
पत्तिआनुभावं सन्धाय पटिक्खिपति । दुतियवारे सरीरपकति सन्धाय 
पटिजानाति । एवं सन्ते पन समापत्तिभनुभावो नाम न होति, 
तेनेव न निरोधसमापन्नो ति अनुयुञ्जति । 

२३-२४. न॒ कालं करेय्या ति (कऽ व० ४४६) पुच्छा पर- 
वादिस्स । अत्थि सो नियामो तिः परवादिस्स पञ्हे पन यस्मा 


एवरूपो नियमो नाम नत्थि, ` तस्मा पटिक्खिपति । चक्खुविजञ्जाण- 
समङ्खी ति आदि सकवादिना “नियामे असन्ते पि मरणसमये नेव 


१, रो, पोत्थके नत्थि । २. °नामरो.। 
३. ० कथा ° रो. । ४, आरम्मणसमयं रो. । 
५, सकवादिस्स रो, । ६. चरो. । 


७, रो, पोस्थके नत्थि । 
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मरति, नासमयेना'' ति दस्सेतुं वुत्तं । तत्रायमधिप्पायो ~ यदि नियामा- 
भावेन कालकिरिया भवेय्य, चक्खुविज्ञाणसमङ्किनो पि भवेय्य । ततो 
"“पञ्चहि* विञ्जाणेहिः न चवति, न उपपज्जती'" ति सुत्तविरोधौ 
सिया । यथा पन चक्लुविठ्नाणसमद्किस्स कालकरिरिया न होति, तथा 


निरोधसमापन्नस्सा पौ ति । 
ततियसंञ्ज्ावेदयितकथावण्णना निद्विता 


१०. श्र सन्नपत्त्‌ पिका कथावण्णना 


२५. इदानि असञ्जसत्तुपिकाः कथा नाम॒ होति । तत्थ 
सञ्ञाविरागवसेन पवत्तभावना असञ्जसमापत्ति पि निरोधसमापत्ति पि 
सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्ति नाम । इति द्वे सञ्जावेदयितनिरोध- 
समापत्तियो लोकिया च लोकृत्तरा च । तत्थ लोक्या पुथुज्जनस्स 
असञ्जसत्तुपिका होति, लोकुत्तरा अरियान, सा च नासञ्ज- 
सत्तुपिकाः । दमं पन विभागं अकत्वा अविसेसेन ` सञ्जावेदयितनिरोध- 
समापत्ति असञ्जसत्तुपिका ति येसं लद्धि, सेययथापि हेतुवादानः; ते 

सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । अथ नयस्मा 
असज्जसमापत्ति समापन्नस्स अलोभादयो अत्थि, न निरोधसमापत्ति, 
तस्मा तेसं वसेन चोदेतु अथी ति आदिमाह । | 

२६. इधा पि असञ्जी ति (क० व० ४५०) पञ्े इध सनज्ञा- 
विरागवसेन समापन्नत्ता असञ्निता अनुज्जाता, तत्रा षि असज्जन 
सत्तेनेव । तस्मा इमं पटिञ्जं गहैत्वा लद्धि पतिद्रपेन्तेन छलेन पतिद्रापिता 
होति । इध वा निरोधसमापत्ति सन्धाय असल्जिता अनुञ्जाता । तत्रा 
पि इतो चुतस्स अनागामिनो निरोधसमापत्तिमेव तस्मा पि इमाय 
पटिञ्ज्याय पतिद्रापिता लद्धि* अप्पतिद्विता* येवा ति । 

भ्रसञ्व्यसत्तपिका कथावण्णना निदिता 


१, ०्पिरो,। २. ज्याणेहि रो. । 


३. ० तिरो. । ४.४. पनासञ्जा सत्त पिका रो. । 


५. अविसेसेनेव रो. । ६, सी,, रो. पोत्थकेसु नतिथि । 
७-७. रो, पोत्थके त्थि । 














कथावत्थु-परदुकथां १०३ 
११. कम्मपचयकथावण्णना ` 


२७. इदानि कम्मूपचयकथा नाम होति । तत्थ येसं कम्मूप चयो 
नाम कम्मतो अञ्जो चित्तविप्पयुत्तो अव्याकतो अनारम्मणो ति 
लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं चेव सम्मितियानं च; ते सन्धाय अज्जं 
कम्मं ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि.कम्मतो 
अञ्जो कम्मुपचयो, फस्सादितो पि अञ्जेन फस्सूपचयादिना भवितव्वं 
ति चोदेतु अञ्जो फस्सो ति आदिमाह। इतरो लद्धिया अभावेन 
परि किखपति । 


२८-२९. कम्मेन सहजातो ति (क० व० ४५१) पञ्हेसू 
चित्तविप्पयुत्तं सन्धाय पटिक्खिपति, चित्तसम्पयुत्तं सन्धाय परटि- 
जानाति । कुसलो ति पञ्टेसु पि चित्तविप्पयुत्तं सन्धाय परटि- 
जानाति" । परतो अकरसलो ति पञ्टेयु पि एसेव नयो । 


३०. सारम्मणो ति ( कण० व० ४५२ ) पुद्रौ पन एकन्तं 
अनारम्मणमेव इच्छति, तस्मा पटिक्खिपति । चित्तं भिज्जमानं ति 
यदा चित्तं भिज्जमानं होति, तदा कम्मं भिज्जतीः ति अत्थो । 
भुम्मत्थे वा पच्चत्तं, चित्ते भिज्जमाने ति अत्थो । अयमेव वाः पाठो । 
तत्थ यस्मा सम्पयुत्तोः भिज्जति, विप्पयुत्तो* न भिज्जति, तस्मा 
पटि जानाति चेव पटिविखपति च । 


३१. कर्म्माम्हि कम्मूपचयो ति कम्मे सति कम्मूपच्चयो, कभ्मे 
वा पतिद्टिते कम्मूप चयो, कम्मूपचयतो व विपाको निव्बत्तति । तस्मि 
पन कम्मे निषदे याव अअकुरुप्पादा बीजं विय याव विपाकुप्पादा 
कम्मूपचयो तिद्रुती ति अस्स लद्धि, तस्मा पटिजानाति । तञ्ञोव कम्मं, 
सो कम्मूपचयो, सो कम्मविपाको ति ( क० व० ४५२) यस्मा 


१-१. चित्तविप्पयुत्त सन्धाय परिक्किपति, सम्पयुत्त' सन्धाय पटिजानाति सी. स्या; 


© विप्पयुत्त प्रटिक्खिपति ०रो.। २. भिज्जमानं होति रो, । 
३. रो. पोटेथके घत्थि । ४. सम्ब्यत्त रो. । 
५. विप्पयुत्तं रो.। 


(५ 


10 


:0 
क 


0. 249 


९. 157 





(| 


१७४ पञ्चेप्पकरण-प्रदुकथा 


कम्मम्हि कम्मूपचयो, सो च याव विपाकुप्पादा तिट्रुती ति. अस्स लद्धि, 
तस्मा नं तेसं तिण्णं पि एकत्तं पुच्छति विपाको सारम्मणो ति इदं 
विपाको विय विपाकधम्मघम्मो पि आरम्मणपटिबद्धो येवा ति 
चोदनत्थं पृच्छति । इतरो पन लद्धि वसेनेकं पटिजानाति, एक 
पटिकिखपति । पटिलोमे पि एसेव नयो । सेसमेत्थ यथा पाट्टिमेव 
निय्याती ति । 


कम्पूपचयकथावण्णना निदिता 
पन्नरसमो वग्गो समत्तो 


ततिययण्णासको च समत्तो 

















१६. सोठ्टप्मो वणो 
१. निर्गहूकथावण्णना 


१-२. इदानि निग्गहकथा नाम होति । तत्थ ये लोके बलप्पत्ता +. 266, 
वसीभूता, ते यदि परस्स चित्तं निग्गण्डितुं न सवकुणेय्य्‌, का तेसं  *. 1: 
बलप्पत्ति, को वसीभावो । बलप्पत्तिया पन वसीभावेन च अद्धाते 
परस्स चित्तं निग्गण्हन्ती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासंधिकानं; ते 
| सन्धाय परो परस्सा ति (क० व° ४५४) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 5 
इतरस्स । तत्थ निग्गण्हाती ति संकिलेसापत्तितो निवारेति । सेसमेत्थ 
यथा पाठ्ठिमेव निय्याती ति । पर्गहकथाय पि एसेव नयो । 





निग्बहकथावण्णना निदिता 


३. सुखन्‌प्पदानकथावण्णना 


५-६. इदानि ` सुखानुप्पदानकथा नाम॒ होति । तत्थ “बहूनं 
वत नो भगवा सुखधम्मानं उपहत्ता' ति (म० नि° २.१३१) सुत्तं 
| निस्साय परो परस्स सुखं अनुप्पदेतीः ति येसं लद्धि, सय्यथापि 10 
हेतुवादानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । दुक 
अनुष्पदेती ति (क० व° ४५६) पुद्ो पन तादिसं सुत्तपदं अपस्सन्तो 
| पटि किखिपति । अत्तनो सुखं ति आदिपञ्हे यं अत्तनो परस्स वा, तं 
| अनुप्पदातु न सक्का । यं तस्सेव, कि" तत्थ अनुप्पदानं नामा ति 
॑ पटिक्खिपति । नेवत्तनो ति आदिपञ्टे पन यं एवरूपं, न तं अनुप्पदिन्नं 15 
। नाम भवितुमरहती ति लद्धिया पटिजानाति। नोच वत रे ति 
तादिसस्स सुखस्स अभावा वुत्तं । सुखधम्मानं उषहत्ता ति वचनं 


। १. ° यथा रो. । २. अनुप्पादेती ति रो. । 
। ३. ० ते रो.। 
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१७६ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


भगवतो परेसं सुखुप्पत्तिया पच्चयभावं दीपेति, न अन्नादीनं विय सुखस्स 
अनुप्पदानं, तस्मा असाघक ति । 


* सुखानुप्पदानकथावण्णना निदिता 


४. श्रधिगय्ह मनसिकारकथावण्णना 

७-११. इदानि अधिगय्ह मनसिकारकथा नाम होति । तत्थ 
द्विधो मनसिकारो--नयतो च आरम्मणंतो च । तत्थ एकसद्भारस्सा 
पि अनिच्चताय दिदरायं सत्वे सह्भारा अनिच्चा ति अवसेसेसु नयतो 
मनसिकारो होति । अतीते पन सङ्कारे मनसिकरोन्तो न अनागते 
मनसिकातं सक्कोति अतीतादीसु अञ्जतरं मनसिकरोतो 
आ रम्मणतो मनसिकारो होति । तत्थ पच्चुप्पन्ने मनसिकरोन्तो येन 
चित्तेन ते मनसिकरोति, तं पच्ुप्पन्नक्खणे मनसिकातुं न॒ सक्कोति । 
तत्थ येसं “सब्बे सङ्कवारा अनिच्चा' ति आदि वचनं निस्साय 
“मनसिकरोन्तो नाम अधिगय्ह अधिगण्ित्वा सङ्खण्हित्वाः सब्बे 
सहकारे एकतो मनसिकरोती'' ति लद्धि, सेय्यथापि पुञ्बसेलिया- 
परसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 


अथ नं यस्मा सब्बे एकतो मनसिकरोन्तेन* येन चित्तेन ते 
मनसिकरोति, तं पि मनसिकातव्वं होति । तस्मा तं चित्तताय चोदेतु 
तेन चितेना ति (क० व० ४५७) आह्‌ । इतरो आरम्मणं कत्वा 
न सका जानितं ति सन्धाय पटिक्खिपति । एवं लक्वणं चित्तं ति 
जातत्ता पन तं पि चित्तं जातमेव होती ति सन्धाय पटिजानाति । 


अथ वा तजञ्डोव तस्स आरम्मणंन होतौ ति पटिक्खिपति । 
“सब्बे. सङ्कारा अनिच्चा, यदा पञ्ञाय पस्सती ति आदीनि 


निस्साय उप्पन्नलद्धिवसेन पटिजानाति । सेसपञ्टद्रये पि एसेव नयो । 


१. न सक्कोति रो. । ` २ मनसिकरोन्तो रो 
३, रो, पोत्थके नत्थि । ४. मनसिकरोन्तो रो. । 
५. रो, पोत्थके नत्थि । ६, ० तिरो. । 

७, आदि रो, । 


कंथावत्यु-प्रदुंकथा १७७ 


तेन फस्सेना ति आदीसु पन तथारूपं सुत्तं अपस्सन्तो पटिविखपतेव । 
अतीतादिपञ्हेसु हेद्रा वुत्तनयेनेव पटिक्खेपपटिञ्जा वेदितन्बा। सेसं 
यथा पाच्छिमेव निय्याती ति। सब्बे सक्कवारा ति आदि वचनं नयतो 
दस्सन सन्धाय वृत्त, न एकक्वणे आरम्मणतो, तस्मा असाधक ति । \. 160 


प्रधिगय्हमनसिकारकथावण्णना निदिता 


५. रूपं हेत्‌ ति कथावणणनां 


१२. इदानि रूपं हेतु ति कथानाम होति। तत्थ हेत्‌ ति 5 
कुसलमूलादिनो दैतुहेतुस्सा पि नामं, यस्स ॒कस्सचि पञ्चयस्सा पि। 
इम पन विभागं अक्त्वा “चत्तारो महाभता हेत्‌ ` ति वचनमत्तं 7. २5 
निस्साय अविसेसेनेव रूपं हेतू ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं 
ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अलोभो हेत्‌ ति 
(क० व° ४६०) किते रूपं अलोभसङ्कातो हेत्‌ ति पृच्छति, इतरो 10 
पटिकिलिपति । सेसेसु पि एसेव नयो । महाभता उपादानरूपानं 
उपादायहेतु ति एत्थ पच्चयद्रैन हेतुभावो वुत्तो, न मूलदुन, तस्मा 
असाधक ति । 


रूपं हेत्‌ ति कथावण्णना निदिता 


९. रूपं सहेतुकं ति कथावण्णना 
१५-१७. सहेतुककथायं पि इमिना व नयेन अत्थो वेदितवब्बो । 


रूपं सहेतुकं ति कथावण्णना निदिता 








७. रूपं कूसलाक्‌सलं ति कथावण्णना 


१८-२२. इदानि रूपं कुसलाकृसलं ति कथा नाम होति । तत्थ ।; 
 कायकम्मं वचीकम्मं कुसलं पि अकूसलं पी" ति वचनं निस्साय 
कायवचीकम्मसङ्कातं कायविञ्जत्तिव चीविञ्जत्तिरूपं कृसलं पि 
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अकुसलं पी ति येसं लद्धि, सय्यथापि महिसासकानं चेव सम्मितियानं 
च; ते सन्धाय रूपं कुसलं ति (क० व० ४६२) पुच्छा सकवादिस्स 
पटिञ्ना इतरस्स । अथ नं “यदिते रूप कुसलं, एवं विधेन अनेन र 
भवितव्बं" ति चोदेतुं सारम्मणं ति आदिमाह । ` परतो अकुसलपञहे 


पि एसेव नयो । सेसमेत्य उत्तानत्थमेवा ति । 
रूपं कुसलाकुसलं ति कथावण्णना निदिता 


८. रूपं विपाको ति कथावण्णना 


२३-२५. इदानि रूपं विपाको ति कथा नाम होति। तत्थ यं ४ 
कम्मस्स कत्ता उप्पन्ता चित्तचेतसिका विय कम्मस्स कतत्ता उप्पन्च 
तं रूपं पि विपाको ति येसं लद्धि, सय्यथापि अन्धकानं चेव सम्मितियानं 
च; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि 
त रूपं विपाको, एवं विधेन अनेन ` भवितव्बं" ति चोदेतुं सुखवेदनीयं 
ति (क० व० ४६४) आदिमा । सेसं यथा" पाच्छिमेव निय्याती ति। 


रूपं विपाको ति कथावण्णना निद्विता 


&. रूपं रूपावच रारूपावचारं ति कथावण्णना 


२६-२८. इदानि रूपं रूपावचरारूपावचरं ति कथा नाम होति । 
तत्थ यं कामावचरकम्मस्स कतत्त रूपं, तं यस्मा कामावचर, तस्मा 
रूपाव चरारूपाव चरकम्मानं पि कतत्ता रूपेन रूपाव चरारूपाव चरेन 
भवितव्बं ति येसं लद्धि, सय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय अत्थि रूपं 
रूपावचरारूपावचरं ति (क० व° ४९ ) पुच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ हेदा वुत्तनयमेवा ति । 

रूपं खूपावचरारूपावचरं ति कथावण्णना निदिता 


१. एव रो. । २. रो. पोत्थके नत्थि । 


३. रो, पोत्थके नत्थि । ४, तेन रो. । 
५, रो, पोत्थके न त्थि । ६ ६. रूपं -खूपावचरं-अरूपं-अरूपावचर-ति-कथा रो. । 


॥ | | कथावत्थु-्रदुकथा १७६ 


१०. रूपारूपधातुपरियापन्नकथावण्गना 


२६-३३. इदानि रूपरागो रूपधातुपरियापन्नो अरूपरागो 
अरूपधातुपरियापन्नो ति कथा नाम होति । तत्थ यस्मा कामरागो 
कामधातुपरियापन्नो; तस्मा रूपरागारूपरागेहि पि रूपधातुअरूप- 
धातुपरियापन्नेहि भवितव्वं ति येसं लदधि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते 1९.162 
सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । सेसं टैद्रा दुत्तनयेनेव 5 
वेदितव्बं । केवलज्हि तत्थ ““रूपधातुं अनुसेति, अरूपधातुं अनुसेती ' 
ति पदं विसेसो । सा च लद्धि' अन्धकानं चेव सम्मितियानं च । 
अयं अन्धकानं येवा ति । 


न ~ 
ब~ =-= 


ू 


रूपरागो रूपधातुपरियापन्नो अ्ररूपरागो भ्ररूपघातुपरियापन्नो ति 
कथावण्णना निद्रता 


सोठठसमो वग्गो समत्तो 


१. सेय्यथापि रो. । २. चेव रो. । 





--- 


| १५. सत्तरसमो वग्गो 


१. श्रत्थि श्ररहतो पुञ्ज परयकथावणणना 


2  १-४. इदानि ` अत्थि अरहतो पुञ्जूपचयो ति कथा नाम होति । 


| 
| 
| तत्थ येसं अरहतो दानसंविभागचेतियवन्दनादीनि कम्मानि दिस्वा. 
| अत्थि अरहतो पुञ्जुपचयो ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय 
| पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । अथ नं “अरहा नाम 
| 5 पहीनपुञ्जपापो, सो यदि पुञ्जं करेय्य, पापं पि करेय्या ति चोदेतु 
अपुञ्रपचयो ति आह । इतरो पाणातिपातादिकिरियं अपस्सन्तो 
| पटिक्खिपति । पुञ्जाभिसङ्घारं ति आदीसु भवगामिकम्मं अरहतो 
| नत्थी ति परटिक्खिपति । दानं ददेय्या ति आदीसु किरियचित्तेन 
| दानादिपवत्तिसब्भावतोः सक्वादी पटिजानाति। इतरो चित्त 
| 10 अनादियित्वा किरियापवत्तिमत्तदस्सनेनेव लद्धं पतिदुपेति सा पन 
अयोनिसो पतिद्रापितत्ता अप्पतिद्रापिता होती ति। 


| भ्रत्य भ्ररहतो पुञ्ज चयो ति कथावण्णना निदिता 


२. नत्थि श्ररहतो श्रकालमच्च्‌ ति कथावण्णनां 


तत्थ "नाहं भिक्खवे, सञ्चेतनिकानं कम्मानं कतानं उपचितानं 
अपटिसवेदित्वा व्यन्तीभावं वदामी ति (ज्र०नि० ४.३४०) सुत्तस्स 
15 अत्थं अयोनिसो गहेत्वा “अरहता नाम सब्बकम्मविपाक पटिसवेदयित्वा 
व* परिनिब्बायितव्बं, तस्मा नत्थि, अरहतो अकालमच्चरू' ति येसं 
लद्धि, सेय्यथापि राजगिरिकौनं चेव सिद्धत्थिकानं च; ते सन्धाय 


| 
। 
| ५. इदानि नत्थि अरहतो अकालमच्चरू ति कथा नाम होति 
। 
। 
| 


` १, से. पोत्यकेनत्थि। ` १, रो, पोत्थके नत्थि । २. निस्षाय स्या, । 
३. ० संभवतो रो, । ४, रो. पोत्थके नत्थि। 
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पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “सचे तस्स नत्थि | । 
भकालमच्चु, अरहन्तघातकेन नाम॒ न॒ भवितव्बं'' ति चोदेतुं नत्थि | ॥ 
अरहन्तघातको ति आह । इतरो आनन्तरियकम्मस्स चेव तादिसानं ॑ 
च पुग्गलानं सन्भाव्रतो पटिक्खिपति । | | 

६. विसं न कमेग्या ति (क० व° ४७१) पञ्टे “याव पुव्वे 6 1.16 | 
कतकम्मं परिक्खयं न गच्छति, ताव न कमती'" ति लद्धिया ॥ 1 
पटिक्खिपति । सेसमेत्थ यथा पाच्छिमिव निय्याति । 15 


७. नाहं भिक्ववे ति (क०व० ४७१) सुत्तं इदं सन्धाय वृत्तं - ¬, 25 । 
ञ्चेतनिकानं कम्मानं कतानं विपाकं अपटिसंवेदित्वा अविन्दित्वा ॥ {| 
अनुभवित्वा व्यन्तीभावं तेसं कम्मानं परिवटूुमपरिच्छिन्नभावं न 10 | 
वदामि, तंच खो दिद्ुधम्मवेदनीयानं दिदेव धम्मे, न ततो पर॑ ॥ 
उपपज्जवेदनीयानं अनन्तरं उपपत्ति उपपज्जित्वा व, न ततो पर, | 


अपरापरियवेदनीयानं यदा  विपाकोकासं लभन्ति, तथारूपे 1 
अपरापरे वा परियाये। एवं सव्बथा पि संसारपवत्ते सति | 
लद्धविपाकवारे कम्मे न विज्जतेसो जगतिप्पदेसो, यत्थद्धितो मूच्चेय्य 15 4 





पापकम्मा ति । एवं सन्ते यदेतं “अलद्धविपाकवारं पि कम्मं अवस्सं । ॥ 
अरहतो पटिसवेदितब्बं'' ति कप्पनावसेन "नत्थि अरहतो अकालमच्च' | 
ति लद्धिपतिद्ापनं कतं, तं दुक्कटमेवा ति । | 


नत्थि अ्ररहतो भ्रकालमच्च्‌ ति कथावण्णना निदिता । ॥ 


३. सब्बमिदं कम्मतो ति कथावण्णना ॥ 

८. इदानि सब्बमिदं कम्मतो ति कथा नाम॒ होति। तत्थ ॥ 

कम्मूना वत्तति लोको ति सूक्तं निस्साय “सव्बमिदं 2 14 
कम्मकिलेसविपाकवदटरं कम्मतो व होती" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि ॥ 

। राजगिरिकानं चेव सिद्धत्थिकानं च; ते सन्धाय सब्बमिदं ति 


¡  (क० व० ४७१) पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “एवं 


१. न यदा रो. । २. लभति रो. । 
३, अपरे सी,, स्या, रो, । 
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सन्ते कम्मं पि कम्मतो आपज्जती"” ति चोदेत्‌ं कम्मं पिः कम्मतो ति 
आह । इतरो यदि कम्मं पि कम्मतो व नाम तं कम्मं विपाको येव 
सिया ति परिक्खिपति । 

पुब्बेकतहेत्‌ ति “यदि स्वमिदं कम्मतो, पुव्बेकतहेतुना तेन 
भवितव्वं" ति चोदेतुं पुच्छति, इतरो पव्वेकतहेतुवादभयेन 
पटिविखिपति । 

कम्मविपाक्रतो ति (क० व° ४७१) “यदि सब्बमिदं कम्मतो, 
यं अतीतभवे पवत्तस्स हेतुभतं कम्मं, तं पि पुरिमतरेः भवे 
कम्मतो ति कम्मविपाको सम्पज्जति, तेन ते सब्बमिदं कम्मविपाकतो 
आपञ्जती" ति चोदेतुं पुच्छति। इतरो बीजतो ग्रकु रस्सेव 
पच्चुप्पन्नपवत्तस्स कम्मतो निन्बत्ति सन्धाय पटिक्खिपति । दुतियं पूद्रो 
तस्सा पि कम्मस्स वीजस्स पुरिमबीजतो विय पुरिमकम्मतो पवत्तत्ता 
पटिजानाति । पाणं हनेय्या ति आदि “यदि सब्ब कम्मविपाकतो, 
पाणातिपातादीनि कम्मविपाकेनेव करेय्या'' ति च देत वुत्तं । इतरो 
दस्सील्यचेतना पि परिमकम्मनिब्बत्ता एकेन परियायेन विपाको येवा 
ति लद्धिया पटिजानाति । अथ नं “यदिते पाणातिपातो कम्मविपाकतो 
निब्बत्तति, पाणातिपातो विय विपाको पि सफलो आपज्जती'' ति 
चोदेतुं सफलो ति आह । इतरो पाणात्िपातस्स 
निरयसंवत्तनिकादिभावतो सफलतं पस्सन्तो पटिजानाति । 
कम्मविपाकस्स पन इदं नाम फलं ति वुत्तदरान अपस्सन्तो पटिक्खिपति । 
अदिन्नादानादीसु पि एसेव नयो । 

गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लारो सफलो तिः देय्यधम्म्‌ वसेन 
दानफलं पुच्छति । कभ्मुना वत्तती ति सुत्तं “नत्थि कम्म" ति 
अकम्मवादितं पटिक्खिपित्वा “अत्थि कम्मं'' ति कम्मवादितं 
कम्मस्सकतं दीपेति। न॒ सब्बस्सेव कम्मतो निब्बत्ति,* तस्मा 


असाधक ति ।. ॥ 
सञ्बमिदं कम्मतो ति कथावण्णना निद्रिता 


१-१. च्वापिरो.। २. पुरिमभवे रो. । 
३. ° तस्सा रो. । ४. ० आह्‌ रो. । 
४५, निन्बत्ति रो. । 





कथावत्थु-ग्रहुकथां १८६ 


४. इन्द्रियबद्धकथावण्णनां 


११-१२. इदानि इन्दरियबद्धकथा नाम॒ होति । तत्थ दुविषं 
दुखं - इन्द्रियबद्ध, अनिन्द्रियबद्धं च । इन्दरियवदधं दुक्खवत्थुताय दुक्खं, 
अनिन्दरियबद्धं उदयन्बयपटिपीव्छनद्रेन “यदनिच्चं तं दुक्खं ति 
सङ्घ हितत्ता दुक्खं । इमं विभागं अगहेत्वा “यस्स परिज्जाय' 
भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति, तं इन्द्रिय बद्धमेव दुक्खं, न इतरं" ति येसं 
लद्धि, सेय्यथापि हेतुवादानं,. तेसं इतरस्सा पि दुक्डभावं दस्सेतु 
इद्दरियबद्धञ्जेवा ति (क० व° ४७२) पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । अथ नं “यस्मा भगवता -यदनिच्चं तं दुक्वं ति वुत्त, 
तस्मा इन्द्रियबद्धेनेव तेन: अनिच्चेन भवितव्बं'' ति चोदेतुं इन्द्रियवद्ध- 
डोव अनिच्ां ति आदिमाह। ननु अनिद्द्रियबद्धं अनिच्चंति ननु 
पथवीपवब्बतपासाणादि अनिन्द्रियबद्धं॑पि अनिच्चं ति अत्थो । 

१३. न वत्तब्बं इन्दरियबद्धञ्ञोव दुक्खं ति (क०व० ४७३) पञ्हे 
आमन्ता ति पटिञ्जा सकवादिस्स । अनिन््रियबद्धञ्हि दुक्ख- 
दोमनस्सानं आरम्मणं होति । उण्हकालस्मिञ्हि अग्गि सीतकाले च 
वातो दुक्लस्स आरम्मणं, निच्चं पि भोगविनासादयो दोमनस्सस्स । 

तस्मा विना पि अनिच्चदैन अनिन्द्रियबद्धं दुक्खं ति वत्तव्बं । कम्म- 
किलेसेहि पन अनिब्वत्तत्ता दुक्खं अरियसच्चं ति न वत्तव्वं, तथा मगगेन 
अपरिज्जोय्यत्ता । यस्मा पन तिणकद्रादिनिरोधो वा उतुबीजादि- 
निरोधो वा दुक्वनि रोधं अरियसच्चं नाम न होति, तस्मा इन्द्रियवद्धं 
दुक्खं चेव अरियसच्चं च, इतरं पन दुक्खमेवा ति इदं नानत्तं दस्सेतु 
पटिजानाति । यथा इन्दरियबद्धस्सा ति आदिवचनं इन्द्रियबद्धस्स 
परिज्ञाय ब्रहमाचरियवासं * परिञ्जातस्स पन अनुप्पत्ति दीपेति। 
तेनेवेव्थ सकवादिना परिक्वेपो कतो । “यदनिच्चं तं दुक्लं' ति 
व चनेन पन सङ्खहितस्स अनिन्द्रियबद्धस्स दुक्भावं पटिसेधेतुं न सक्का 
ति, तस्मा असाधक ति । 





इन्द्रियबद्धकथावण्णना निदिता 
१. पटिञ्ञाय रो. । २, रो, पोत्थके नत्थि । 
३. परिञ्जोया रो. । ४, ०्च रो. । 
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१८४ पञ्चप्पकरण-ग्र्हुकर्था 
` ठपेत्वा श्ररियमग्गं ति कथ।वण्णना ` 


१४-१५. इदानि स्पेत्वा अरियमग्गं ति कथा नाम॒ होति । 
तत्थ “यस्मा अरियमग्गो दुक्नि रोधगामिनिपटिपदा' ति वुत्तो, तस्मा 
ठपेत्वा अरियमग्गं अवसेसा सङ्कारा दक्वा" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
देतुवादानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं 
"यदि एवं समुदयस्सा पि दुक्भावो आपञ्जती" ति चोदेतं दुवख- 
समुदयो पी ति (कण व० ४७४) आह । इतरो हैत॒लक्वणं सन्धाय 
पटिक्खिपति । पुन पुद्रो पवत्तपरियापच्नभावं* सन्धाय पटिजानाति । 
तीणेवा ति पञ्टेसु सृत्तविरोधभयेन परिकरिखपति, लद्धिवसेन पटि- 
जानाति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


स्पेत्वा श्ररियमगगं ति बरथावण्णना निदिता 


६. न वत्तञ्बं सङ्घो दक्खिणं पटिग्गण्ातौ ति कथावण्णना 


१६-१७. इदानि न वत्तब्बं सद्धो दक्खिणं पटिग्गण्टाती ति 
कथा नाम होति । तत्थ “परमत्थतो मग्गफलानेव स द्धो, मग्गफलेहि 
अञ्जो सद्भो नाम नत्थि, भग्गफलानि चन किञ्चि परिग्गण्हन्ति, 
तस्मा न वत्तव्बं सदो दक्खिणं परिग्गण्हाती" ति येसं लद्धि, 
सेय्यथापि एतरहि महापुञ्जवादीसङद्कातानं ` वेतुल्लकानं; ते सन्धाय 
न वत्तव्बं ति (क० व° ४७४) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
अथ नं-“यदि सङद्भो न परिग्गण्हेय्य, न नं सत्था आहूनेय्या ति आदीहि 
थोमेय्या'" ति चोदेतु ननु सङ्घो आहूनेय्यो ति आदिमाह । 

सद्कस्स दानं देन्ती ति “ये ते सद्भुस्स देन्ति, ते पटिगगाहकैसु 
असति कस्स ददेय्युं" ति चोदनत्थं वुत्तं । आहूति जातवेदो वाति 
सुत्तं परसमयतो आगतं । तत्थ महामेघं ति मेघवुद्र सन्धाय वृत्तं । 


वुद्िड्हि मेदनी परिग्गण्हाति, न मेघमेव । मग्गो पटिग्गण्हाती ति ` 


““मग्गफलानि सङ्घो'' ति लद्धिया वदति, न च मग्गफलानेव सङ्घो । 


१. पवत्ति ° स्या., रो, । २, महासुञ्जता वादसंखातानं च दो. । 











कथावत्थुन्प्रटुकथा १८५ 


मग्गफलपातुभावपरिसुद्धे पन खन्धे उपादाय पञ्चत्ता अदु पुग्गला सद्धो, 
तस्मा असाधकमेत ति । 
न वत्तन्बं सङ्को दक्खिणं परिग्गण्हाती ति कथावण्णना निदिता 


७, न वत्तञ्बं सद्खो दक्खिणं विसोधेती ति कथावण्णनां 


१८-१६. इदानि न वत्तब्बं सङ्घो दक्खिणं विसोधेती ति कथा 
नाम होति । तत्थ “मग्गफलानेव सद्धौ नाम, न च तानि दक्खिणं 
विसोधेतुं सक्कोन्ति, तस्मा न वत्तव्वं सद्धो दक्खिणं विसोधेती"' ति 
येसं लद्धि, सेय्थथापि तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
दतरस्स । आहनेय्यो ति आदि “यदि सद्भो दक्खिणं विसोधेतु न 
सक्कूणेय्य ', न नं सत्था एवं थोमेय्या'' ति दस्सनत्थं दुत्त । विसोधेती 
ति (क० व० ४७६) महप्फलं करोति । स द्खस्मिञ्हि अप्पं दिन्नं बहू 
होति, बह दिन्नं बहुतर । दक्खिणेय्या ति दक्खिणारहा दव्खिणाय 
अनुच्छविका, दव्िखणं विसोधेतुं समलत्था ति अत्थो । दक्विणं आरा- 
घेन्ती ति सम्पादेन्ति, अप्पमत्तिकाय पि दक्खिणाय मह्ःतं फलं 
पापुणन्ती ति अत्थो । सेसं हेद्रा वुत्तनयमेवा ति । 


न वत्तब्बं सङ्घो दक्खिणं विसोधेती ति कथावण्णना निद्रिता 


८. न वत्तब्बं सङ्घो भुञ्जती ति कथावण्णना 


२०-२१. इदानि न॒ वत्तव्बं सद्धो. भूज्जतीति कथा नाम 
होति। तत्रापि ^मग्गफलानेव सद्भो नाम,न च तानिः किचि 
भूज्ञन्ति, तस्मा न वत्तब्बं सद्धो भज्ञति, पिवति, खादति, सायतीः' 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसं येव; ते सन्धाय पच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । अथ नं "यदि सद्खो न भृज्ञय्य, सद्धभत्तादिकरणं निरत्थकं 
भवेय्या' ति चोदेतुं ननु अत्थि केचि सद्धमत्तानि करोन्तीति 


~~ 


१. न सक्का सी., स्या. । २, रो. पोत्थके नत्थि | 


(क० व० ४७७) आदिमाह । गणभोजनं ति आदि “यदि सद्खोन 20 
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१. 109 = भृज्गेय्य, कस्स गणभोजनादीनि सिय्‌'' ति चोदनत्थं वुत्तं । अद्र पानानी 


ति इदं पि “यदि सद्धो न पिवेय्य, कंस्सेतानि पानानि सत्था अनुजा- 
नेय्या'' ति चोदनत्थं वुत्तं । सेसमिधा पि हेद्रा वुत्तनयेनेव वेदितन्बं ति । 


न वत्तव्बं सङ्घो भञ्जती ति कथावण्णना निदिता 


६. न वत्तब्बं सङ्धस्स दिन्नं महप्फलं ति कथावण्णनां 

२२-२३. इदानि न वत्तब्बं सङ्धस्स दिन्नं महप्फलं ति कथा 

5 नाम होति। तत्रा पि “मग्गफलानेव सद्भो नाम, न च सक्का तेसं 

किञ्चि दातुं, न च" तेहि परिग्गण्ितु, ना पिः तेसं दानेन कोचि 

उपकारो इज्छति, तस्मा न वत्तब्बं सङ्कस्स दिन्नं महप्फलं'' ति येसं 

लद्धि, सेय्यथापि तेसं येव; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 

इतरस्स । आहूनेय्यो ति (क० व० ४७८) आदि “यदि सङ्खस्स दिन्नं 

10 महप्फलं न भवेय्य, न नं सत्था एवं थोमेय्या' ति दस्सनत्थं वुत्तं । 
सेसं यथा पाट्िमिव निय्याती ति । 

न वत्तव्बं स ङ्स्स दिन्नं महप्फलं ति कथावण्णना निदिता 


१०. न वत्तब्बं ब॒द्धस्स दिन्नं महप्फलं ति कथावण्णना 


२४. इदानि न वत्तव्बं बुद्धस्स दिन्नं महप्फलं ति कथा नाम 
टोति । तत्थ बुद्धो भगवा न किञ्चि परिभुञ्जति, लोकानुवत्तनत्थं 


पन परिभरञ्जमानं विय अत्तानं दस्सेति, तस्मा निरूपकारत्ता न वत्तव्बं ` 


४. 260 15 तस्मि दिन्नं महप्फलं'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसं येव; ते 
सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । द्विषदानं अग्गो ति 
(क० व० ४७६) आदि “मनुस्सदुस्सीले पि दानं सहस्सगरणं होति, 
किमङ्खं पन एवरूपे अग्गपुग्गले ` ति दस्सनत्थं वृत्तं। सेसमेत्थ 
यथा पाट्ठिमेव निय्याती ति । 
न वत्तब्बं ब्ुद्धस्स दित्तं महप्फलं ति कथावण्णना निदिता 


१. सो. पोतके नत्थि। = २. रो. पोत्थके नत्थि । 
९. तस्स रो. । 
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केथावत्थु-प्रटुकथी १६७ 
११. दक्खिणाविसुद्धिकथावण्णना 


२५-२६. इदानि दक्खिणाविसृद्धिकथा नाम होति । तत्थ 
यदि पटिग्गाहकतो दक्खिणा विसुज्ेय्य, महप्फला भवेय्य । दायकेन 
दानं दिन्न, पटिग्गाहकेन विपाको निब्बत्तितो ति अञ्जो अञ्ञस्स 
कारको भवेय्य, परं कतं सुखदुक्वं आपज्जेय्य, अञ्जो करेय्य, अञ्जो 
पटिसंवेदेग्य । तस्मा दायकतो व दानं विसुज्छति, नो पटिग्गाहकतो, 
दायकस्सेव ` चित्तविसुद्धि विपाकदायिका होती" ति येसं लद्धि, 
सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्न्ा 
इतरस्स । आहूनेय्यो ति आदि “यदि परटिग्गाहकतो दानं न 
विसुज्मेय्य, किमस्स आहुनेय्यादिभावो करेय्या” ति दस्सनल्थं वत्तं । 
अञ्जो अञ्जस्स कारको ति (क० व० ४८१ ) यदि दायकस्स॒दान- 
चेतना पटिग्गाहकेन कता भवेय्य, युत्तरूपं सिया । तस्स पन दान- 
चेतना परिसुद्धा पटिग्गाहकस ङ्खातं वत्थूं परटिज्च महाविपाकदरेन 
अ तस्मा अचोदना एसा “परिग्गाहकतो दानं विसुज्मती'' 
त । 

दक्लिणाविसुद्धिकथावण्णना निद्धिता 
सत्तरसमो वग्गो समत्तो 


१. दायकस्पेवत्थ सी, स्या, । 
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१८. अटारसमो कगो 
१. मनुस्सलोककथावण्णना 


 १-२. इदानि मनुस्सलोककथा नाम होति । तत्थ ' 'तथागतो 
लोके. जात्तो लोके संवड़ो, लोकं अभिभुय्य विहरति अनुपलित्तो 
लोकेना' ति (सं° नि° २. ११४) सृत्त अयोनिसो गहेत्वा “भगवा 
तसितभवने निन्बत्तो तत्थेव वसति, न मनुस्सलोकं आगच्छति 
निम्मित्तरूपमत्तकं पनेत्थ दस्सेती"' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एतरहि 
वेतल्लकानं येव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
अथ नं पुद्रोकासेनः चेव सुत्तसाधनेन च सञ ञ्जपितुं ननु अत्थी 
ति (क० व० ४८२) आदिमाह । लोके जातो ति परवादी तुसितपुरं 
सन्धाय वदति । सल्थारा पनेतं मनुस्सलोकञ्ञेव सन्धाय लोक ° वुत्तं । 
लोकं अभिभग्या ति परवादी मनुस्सलोकं अभिभवित्वा" ति दिद्िया 
वदति. सत्था पन आरम्मणलोकं अभिभवित्वा विहासि । अनुपलित्तो 
लोकेना ति परवादी मनुस्सलोकेन अनुपलित्ततं व॒ सन्धाय वदति 
सत्था पन लोकधम्मेसु किलेसेहि अनुपलित्तो विहासि । तस्मा 
असाधकमेतं ति । 
मनुध्सलोककथावण्णना निदिता 


२. धम्मदेसनाकथावण्णनां 


३-५. इदानि धम्मदेसनाकथा नाम॒ होति । तत्थ ^तुसितपुरे 
दितो भगवा धम्मदेसनत्थाय अभिनिम्मितं पेसेसि, तेन॒ चेव तस्स 
च देसनं सम्पटिच्छित्वा आयस्मता आनन्देन धम्मो देसितो, न ॒बुद्धन 
भगवता'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि वेतुल्लकानञ्जरैव; ते सन्धाय पुच्छा 


१. रो. पोत्थके त्थि । 
३. रो, पोत्थके नत्थि । 


२, वृत्तोकासेव रो. । 
४, अभिभूय्य विदित्वा रो । 
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कथावत्थु-प्रदुकथा १८९ 


प्षकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि तेन धम्मो देसितो, 

स्वेव॒ सत्था भवेय्या” ति चोदेतुं अभिनिम्मितो जिनो ति 

(क० व० ४८३) आदिमाह । इतरो तथा असम्पटिच्छन्तो पटि- २. 172 
किखपति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


घम्पदेसनाशथावण्णना निदिता 


३. करुणाक्थावण्णनां 


६-७. इदानि करूणाकथा नाम होति । तत्थ पियायितानं 5 
वत्थूनं विपत्तिया सरागानं रागवसेन करुणापतिरूपिक पवत्ति दिस्वा 
रागो व करुणा नाम, सो च भगवतो नत्थि, तस्मा नत्थि बुद्धस्स ४. 262 
भगवतो करुणा “ति येसं लद्धि, सेय्यथापि उत्तरापथकानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। अथनं “करुणा नामेसा 
निक्किलेसताय चेव सत्तारम्मणताय च चेतोविमुत्तिताय" च एका- 10 
दसानिसंसताय च मेत्तादीहि समानजातिका, तस्मा यदि भगवतो 
करुणा नत्थि, मेत्तादयोपिस्स न सियु ति चोदनत्थं नत्थि ब्ुद्स्स 
मगवतो मेत्ता ति (क० व० ४८४) आदिमाह । आकारुणिको ति 
पञ्हे तथारूपं वोहार अपस्सन्तो पटिक्खिपत्ति । सेसमेत्थ उत्तानत्थ- 
मेवा ति । 15 


करुणाकथावण्णना निदिता 


४. गन्घजातक थावण्णना 


८. इदानि गन्धजातक्था नाम होति । तत्थ येसं बुद्धेः 
भगवति अयोनिसो पेमवसेन “गवतो उन्नारपस्सावो अञ्जे गन्ध- 
जाते अतिविय अधिगण्हाति, नत्थि ततो चः सुगन्धतरं गन्धजातं' 


१. चेतोविमुत्तिया रो. । २. रो. पोत्थके नत्थि । 
३-३. बद्धो भगवा ति रो, । ४. रो, पोत्थके नत्थि । 
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१६० पञ्चप्पक्रण-ग्र्हुकथा 


ति लद्धि, सय्यथापि एकच्चानं अन्धकानं चेव उत्तरापथकानं च; ते 
सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ यथा पाव्ठिमेव 
निय्याती ति । 


गन्धजातकथावण्णना निदिता 


५. एकमग्गकथावण्णना 


९-११. इदानि एकमग्गकथा नाम होति । तत्थ येसं बुद्धेः 
भगवति अयोनिसो पेमवसेनेव ““भगवाः सोतापन्नो हत्वा सकदागामी, 
सकदागामी हृत्वा अनागामी, अनागामी हुत्वा अरहत्तं सच्छाकासि, 
एकेनेव पन अरियमग्गेन चत्तारि फलानि सच्छाकासी'' ति लद्धि, 
सय्यथापि तेसजञ्ञोव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
दृतरस्स । अथ नं चतूहि फलेहि सद्वि उप्पन्नानं चतुन्नं फस्सादीनं एकतो 
समोधानवसेन चोदेतुं चतुन्नं फस्सानं ति (क०व०४८६) आदिमाह । 
सोतापत्तिमग्गेना ति आदि “कतरमगेन सच्छिकरोती"' ति पुच्छनत्थं 
वुत्तं । अरहत्तमगोना ति च वृत्ते तेन सक्कायदिद्विजादीनं पहानाभाव- 
वसेन चोदेति । भगवा सोतापन्नो ति बुद्धभूतस्स सोतापन्नभावो 
नत्थी ति पटिक्खिपति । परतो पञ्डदये पि एसेव नयो । सेसमेत्थ 
यथा पाच्ठिमेव निय्याती ति । 


एकमग्गकथावण्णना निदिता 


६. अनसङ्न्तिकिथावणाना 


१२-१५. इदानि भानसङ्कन्तिकथा नाम होति । तत्थ येसं 
“ध भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि पठमं ऋनं उपसम्पज्ज 
विहरति, वितक्कविचारानं वबरूपसमा दुतियं भानं, ततियं ऋनं, 
चतुत्थं भानं, उपसम्पञ्ज विहरती"' ति (सं नि° ४.२६२ ) इमं 


१, रो. पोत्थके नत्थि । २-२. सोतापन्नो हृत्वा, सकदागामी हृत्वा, 
अनागामी हृत्वा स्या, । 





| 1 ® 





कथावत्युनप्रुकथा १९१ 


पटिपाटिदेसनं निस्साय “तस्स तस्स फानस्स॒उपचारप्पवत्ति विना 
वे भाना भानं सङ्कुमती'” ति लद्धि, सेय्यथापि महिसासकानं चेव 
एकच्चानं च अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा | 
इतरस्स । अथ नं “यदि ते दुतियज्छानूपचार अप्पत्वा उप्पटिपाटिया | ( 
पठमज्छाना दुतियज्जानमेवः सङ्कमति, पठ्मतो ततियं, 5 
दुतियतो चतुत्थं पि सङ्कमेय्या" ति चोदत पठमा ज्ञाना ति 

(क० व° ४८७) आदिमाह । या पठभस्सा ति आदि “यदि पठमतो 

अनन्तर दुतिय, दृतियादीहि वा ततियादीनि समापञ्जति, एकावज्ज- 

नेन` समापज्जेय्या'' ति चोदनत्थं वुत्तं । कामे आदीनवतो ति पठमं 

कामे आदीनवतो मनसि करोतो पच्छा उप्पञ्जति । भानक्णे पनेस॒ 1) एइ, 17 
निमित्तमेव मनसि करोति । तञ्जेव पठ्मं ति “यदि पूरिमजवनतो 
पच्छिमजवनं विय अनन्तरं उप्पञ्जेय्य, ठपेत्वा पुरिमपच्छिमभावं 
लक्खणतो तञ्जेव त भवेय्या” ति चोदेतं पृच्छति । इमिना उपायेन 
सब्बत्थ अत्थो वेदितव्बो । विविच्चेव कामेही ति आदीहि पटिपाटिया 
भानानं देसितभावं दीपेति, न अनन्तरुप्पत्ति, तस्मा असाधकं ति । 


भानसङ्कन्तिकथावण्णना निद्रिता । 





७, अञानन्तरिककथावण्णना 


१६-१७.इदानि भानन्तरिककथा नाम होति । तत्थ येसं समये ए. 264 
 पञ्चकनये पच्च भानानि विभत्तानि, केवलं तयो समाधी उद्दा" ति ¦ 
अवितक्कविचारमत्तस्स॒समाधिनो ओकासं अजानन्तानं “पठमस्स च | 
दुतियस्स॒ च भानस्स अन्तरे" भानन्तरिका नाम एसा” ति लद्धि 
सेय्यथापि सम्मितियानं चेव एकच्चानं च अन्धकानं; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “भानं पि चेतसिका 
धम्मा, फस्सादयो पि, तस्मा यदि कानन्तरिका नाम भवेय्य, * 


20 





१. रो. पोरथके नत्थि । २. ० चेव रो,। | 
३. एकापज्जनेव रो, । ४, अनन्तरे रो. । ( 
४. न भवेय्य रो. । 
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१६२ पञ्चप्पकरण-भ्टुकथा 


फस्सन्तरिकादीहि पि" भवितन्बं'' ति चौदनत्थं अत्थि फस्सन्तरिका 
ति (क० व° ४€०) आदिमाह । 


दुतियस्स च क्ञानस्वा ति ` 'यदि भानन्तरिका नाम भवेय्य, 
दुतियततियादीनि पि कानानेव, तेसं पि अन्तरिकाय भवितब्बं'' ति 
चोदनत्थं वत्तं । सो केवलं लद्धिया अभावेन पटिक्लिपति चेव 
पटिजानाति च । पठमस्स चा ति पुष लद्धिवसेन पटिजानाति । 

१८. सवितक्को सविचारो ति आदि ` तिण्णं पि समाधीनं 
समाधिभावे समाने अवितक्को विचारमत्तौ व समाधि भानन्तरिको, 
न इतरो ति को एत्थ विसेसहेत्‌' ति चोदनत्थं वृत्तं । 


१९-२१. दिन्नं स्ञानानं पटुप्पन्नानं ति पठमदूतियानि सन्धाय 
पुच्छति । इतरो “तेसं पच्चुप्पन्नानं येव अन्तरे" अवितक्को वि चारमत्तो 
समाधि कानन्तरिको नाम होती"' ति लद्धिया परिजानाति । पठमं 
मानं निषदं ति पदो तिण्णं एकक्खणे पवत्ति न युत्ता ति पटिजानाति । 
अवितक्को विचारमत्तो समाधि पठमं क्षानं ति चतुक्कनयवसेन पृच्छति । 
सकवादी तस्मि नये तस्स अभावा पटिक्खिपति । ननु तयो समाधी 
ति एत्थायमधिप्पायो* - यथाः तेसु तीसु समाधीसु द्रं समाधी 
भानानेव, न ानन्तरिका, एवं इतरेन पि भानेनेव भवितन्ब, न 


ानन्तरिकाया ति । 
भानन्तरिककथावण्णना निदिता 


८. समापन्नो सह्‌ सुणाती ति कथावण्णना 
२२-२४. इदानि समापन्नो सद सुणाती ति कथा नाम होति । 


20 तत्थ “यस्मा पठमस्स फानस्स सो कण्डको वुत्तो भगवता, यदि च 


समापन्नो तं न* सुणेय्य, कथं कण्डको सिया । तस्मा समापन्नो सह, 
न, 


१. ° तैरो,। २. अविचारमत्तो रो. । 
३. कोचि रो.। ४. अनन्तरे रो. । 

५, एत्थ अरसमधिप्पायेन रो. । ६-६. गतेसु रो, । 

७, रो. पोत्यके नत्थि । 


"च ` ` (नक नौति क 


कथावत्थु-प्रदुकथा १६३ 


सुणाती ' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुब्बसेलियानं; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । 


| 

चक्छृना रूपं पस्सती ति (क ० व ० ४६३) आदि “समापन्नस्स || 
ताव पच्द्वारप्पवत्तं नत्थि, तस्मि* असति यदि सो सहं सुणेय्य, रूपं | ॥ 
पि पस्सेय्या'” ति चोदनत्थं वुत्तं । सहो कण्डको ति विक्छेपकरत्ताः 5 | 
वुत्तं । ओव्ठारिकेन हि सहेन सोते घट्टिते पठमज्छानतो बुद्रानं होति, 
तेनेतं वुत्त, तस्मा असाधकं । - दुतियस् ज्ञानस्सा ति आदि “यथा 8 
अञ्जो पि कण्डको अन्तोसमापत्तियं नत्थि, एवं सहस्सवनं पी" ति 
बोधनत्थं वुत्तं, तं सब्ब उत्तानत्थमेवा ति । 


समापन्नो सहं सूणाती ति कथावण्णना निदिता 


६. चक्खुनां रूप पस्सतो ति कथावण्णनां 


२५. इदानि चक्खुना रूपं पस्सती ति कथा नाम होति । तत्थ 10 ?. 176 | 
चक्खुना रूपं दिस्वा' ति वचनं निस्साय “पसादचक्खुमेव रूपं 9 
पस्सती'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासङ्िकान, ते सन्धाय पुच्छा | | 





सकवादिस्स, पटिञ्ञा इतरस्स । अथ नं “यदि चक्खुना रूपं पस्सेय्य, (1 
रूपेन रूपं पस्सेय्या"' ती ति चोदेतु रूपेन रूपं पस्सती ति । | 
(क० व° ४६४) आह । इतरो रूपायतनं सन्धाय पटिक्खिपित्वा पुन 1 | 
पदो चक्लुमेव सन्धाय पटिजानाति । पटिविजानाती ति एत्थ ।# 
अयमधिप्पायोः - पस्सती ति हि मयं पटिजाननं सन्धाय पृच्छाम, | ॥ 
न चक्वूपसंहारमत्तं । तस्मा वदेहि ताव “किते चक्ुमा रूपेन रूपं {` 
पटिविजानाती'' ति। इतरो पुरिमनयेनेव पटिक्खिपत्ति चेव ॥ 


पटिजानाति च । अथ नं ("एवं सन्ते रूपं* मनो विञ्जाणं आपज्जति, 20 | 
तञ्हि पटिविजानाति नामा'' ति चोदैत्‌ रूपं मनोविञ््ाणं ति आह । । 
इतरो लेसं अलभन्तो पटिव्खिपतेव । 9 







ए --कन्य्ट~ ` - न 
॥ क = += ऋष्व 1, 


१, तस्मारो.। २. विक्खेपकरणत्ता स्या., रो. । 
३. अस्स ० रो,। ४, ०्पिरो,। 


दः क ~ न ~ 
नक 2 


[कन > 
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१६४ पञ्चप्पकरण्‌-प्रहुकथा 


अत्थि चक्वुस्स आवटूना ति आदि “यदि चवखु पटिविजाननद्रून 

8. 266 पस्सति, चक्खुविञ्जाणस्स विय तस्सा पि आवज्जनाय भवितब्बं' ति 
चोदेतुं पच्छति । इतरो यस्मा न आवञ्जनपटिवद्ध चक्ु, न तं 
आवज्जनानन्तरं उप्पञ्जति, तस्मान हवं ति पटिकिखपति । सोतेन सद्‌ 
ति आदीसु पि एसेव नयो । इध भिक्खवे भिक्खु चक्खना रूप पस्सती 
ति ससम्भारकथानयेन वुत्तं । यथा हि उसुना विञ्भन्तो पि 'धनुना 
विज्जती'' ति वुच्चति, एवं चक्खुविञ्जाणेन पस्सन्तो पिः “चकव्खुना 
पस्सती'' ति वृत्तो, तस्मा असाधकमेतं । सेसेयु पि एसेव नयो पि । 


[५ 
(1 


चक्खुना रूपं पस्सती ति कथावण्णना निद्विता 


अदारसमो वग्गो समन्तो 


१, रो. पोत्थके नत्थि । 


¶ 
। 
( 
| 
4 
: 








१९. एक्ृनवीपतिमो बमो 


१. किलेसपजहनकथावण्णना 


१-४. इदानि किलेसपजहनकथा नाम होति । तत्थ “यस्मा 
किलेसपहानं नाम अत्थि, पहीनकिलेसस्सं च अतीता पि किलेसा 
पहीना व होन्ति, अनागता पि, पच्चुप्पन्ना पि, तस्मा अतीते पिः 
किलेसे पजहति, अनागते पि, पच्चप्पन्ने पी'" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
एकच्चानं उत्तरापथकानं; ते सन्धाय अतीते ति (कण० व० ४६६) 
आदिपुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । सेसं यथा पाट्ठिमेव 
निय्याति । नत्थि किलेसे जहती ति इमस्मि पन परवादिस्स पञ्टे 
यस्मा कचवरं पजहन्तस्स कचवरे छडइुनवायामो विय किलेसे 
पजहन्तस्स न अतीतादिभेदेयु किलेसेसु वायामो अत्थि, निन्बानारम्मणें 
पन अरियमगे पवत्तिते किलेसा अनुप्पन्नायेव नुप्पज्जन्ती ति पीना 
ताम होन्ति, तस्मानहेवं ति पटिक्खिपति । तेन हि अतीते किलेसे 
पजहती ति आदि पन यस्मा नत्थि किलेसपजहना' ति न वत्तव्ब, 
तस्मा अतीतादिभेदे पजहती ति छलेन वुत्तं । 


किलेसपजहनकथावण्णना निदिता 


२. सुञ्जतकथावण्णना 
५. इदानि सुञ्जतकथा नाम होति। तत्थ सुञ्जता तिदे 
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सुञ्जता खन्धानं च अनत्तलक्खणं निब्बानं च । तेसु अनत्तलक्वणं 15 


ताव एकच्चं एकेन परियायेन सिया सद्धा रक्खन्धपरियापन्न, निन्बानं, 
अपरियापन्नमेव । इमं पन विभागं अग्गहेत्वा “सुञ्जता सह्कारक्खन्ध- 
परियापन्ता'' ति येसं * लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते सन्धाय पुच्छा 


१, किलेसप्पहावकथा रो. । २. रो, पोत्थके नत्थि । 
३. रो, पोत्थके चत्थि । 








= १ 
काः अभि ॥ ~+ कष ` 
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१६६ पञ्चप्पक्रण-प्रदुकथ) 


सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । अनिभित्तं ति (क०व० ४६७) 
सव्बनिमित्तरहितं निब्बानं । “अप्पणिहितो"” ति पि तस्सेव नामं। 
कस्मा पनेतं आभतं ति ? अविभज्जवादीवादे दोसारोपनत्थं । यस्स 
हि अविभजित्वा “एकदेसेनेव ' सुनता सङ्का रक्खन्धपरियापन्ना' ति 
लद्धि, तस्स निव्बानं पि सह्भारक्खन्धपरियापन्न ति आपज्जति । 
टमस्स दोसस्सारोपनत्थं “अनिमित्तं अप्पणिहितं'' ति आभतं । इतरो 
तस्स परियापन्नभावं अनिच्छन्तो पटिक्िखिपति । सङ्खारक्न्धो न 
अनिच्चो ति आदि निब्बानसङ्खाताय सुञ्जताय अनिच्चभावापत्ति- 
दोसदस्सनत्थ वुत्तं । 

६. सह्भारक्न्धस्स सुञ्जताः ति “यदि अञ्जस्स खन्धस्स 
सुञ्जता अञ्जक्वन्धपरियापन्ना, सङ्खा रक्लन्धसुञ्जताय पि सेसक्खन्ध- 
परियापन्नाय भवितन्बं'' ति चोदनत्थं वुत्त । सङ्कखारक्न्धस्स सुञ्जता 
न वत्तम्बा'' ति आदि “यदि सद्भारक्खन्धसुञ्जता सेसक्खन्धपरियापन्ना 
न होति, सेसक्खन्धसुञ्जता पि सद्खारक्न्धपरियापन्ना न "” होती 
ति पटिलोमदस्सनत्थं वुत्तं । 

७. सुञ्जमिदं भिक्छवे सङ्कारा ति सुत्तं परसमयतो आभतं । 
तत्थ सङ्कारा ति “सब्बे सद्खारा अनिच्चा” ति आगतद्राने विय 
पञ्चक्लन्धा, ते च अत्तत्तनियसुञ्जत्ता* सुञ्जता ति सासनावचरं होति, 
न॒विरुज्छति, तस्मा अनुञ्जातं । यस्मा पनेतं न ` सुञ्जताय 
सङ्कारक्छन्धपरियापन्नभावं दीपेति, तस्मा असाधक ति। 

सुञ्जतकथावण्णना निद्विता 


३. सामञ्जबफलक्थावण्णना 


८-६. इदानि सामञ्जफलकथा नाम होति । तत्थ मग्गवीथियं 
पि फलसमापत्तिवीधियंः पि अरियमग्गस्स विपाकचित्तं सामञ्जफलं 
१, एकं सेनेव रो. । २. सुञ्जताया रो. । 


३-३. चाम अहोसि रो. । 
५. रो, पोत्थके नत्थि । 


४, अत्तनियसुजञ्जता रो. । 
६. फलसमापत्तियं स्या., रो, । 











कंथावंत्थु-प्रदुकथां १६७ 


नामा ति सकसमये सन्निद्रानं । येसं पन तथा अग्गहेत्वा किलेसपहानं 
चेव फलुप्पत्ति च सामञ्जफलं, तस्मा असङ्कत'' ति लदधि, सय्यथापि 
पुञ्बसेलियानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । 
सेसमेत्थ हेद्रा वुत्तनयत्ता यथा पाट्टिमेव निय्याती ति । 
सामञ्जफलकथावण्णना निदिता 


%. पत्तिकथावण्णना 


१०-१३. इदानि पत्तिकथा नाम टोति । तत्थ यं यं पटि- 
लन्भति,' तस्स तस्स पटिलाभो पत्ति नाम । सा च असङ्कता' 
ति येसं लद्धि, सय्यथापि पुन्बसेलियानञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सक- 
वादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सेसमिधा पि हेद्रा वुत्तनयत्ता यथा पाट्ठि- 
मेव निय्याती ति । न वत्तब्बं ति (क० व० ५००) आदि याय 
लद्धिया पत्ति असङ्कता ति मज्जति, तं पकासेतु वुत्तं । तत्थ सकवादी 
(“न हेवं वत्तब्बे'' ति परटिकिखपन्तो केवलं पत्तिया रूपादिभावं न सम्पटि- 
च्छति । न हि पत्ति नाम कोचि धम्मो अत्थि, न पन असङ्कतभावं 
अनुजानाति । इतरो पन परिक्वेपमत्तनेव असङद्कता ति लद्धि पतिदरु- 
पेति, सा अयोनिसो पतिद्रापितत्ता अप्पतिद्िता येवा ति । 

पत्तिकथावण्णना तिद्विता 


*, तथताकथावण्णना 


१४-१६. इदानि तथताकथा नाम होति । तत्थ येसं “रूपादीनं 
सब्बधम्मानं रूपादिसभावतासद्काता तथता नाम अत्थि, साच 
सङ्खतेसु रूपादीसु अपरियापन्नत्ता असङ्कता' ति लद्धि, सेय्यथापि 
एकच्चनं उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । सेसमिधा पि हेद्रा वुत्तनयत्ता पाकटमेवा ति । 


तथताकथावण्णना निदिता 
१, लभति, स्या, । 
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१९८ पञ्चैप्पकृरण-प्रटु कथो 


६. कुसलकथावण्णनां 


१७-१९. इदानि कू सलकथा नाम होति । तत्थ अनवज्जं पि कुसलं 
टूदटुपाक पि। अनवज्जं नाम किलेसविप्पयुत्तं। अयं नयो स्पेत्वा 
अकुसलं सव्वधम्मे भजति । इद्रुविपाकं नाम आयति उपपत्तिपवत्तेसु' 
दद्रुफलनिप्फादक पुञ्जं । अयं नयो कू सलत्तिके आदिपदमेव भजति । 
येसं पन इमं विभागं अग्गहेत्वा अनवज्जभावमत्तेनेव निब्बानं कुसलं 
ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, तेसं इदुविपाकद्रेन निब्बानस्स 
कसलताभाव दीपेत्‌ पुच्छा सकवादिस्स, अत्तनो लद्धिवसेन पटिञ्जा 
इतरस्स । सेसमिधा पि हेद्रा बुत्तनयत्ता उत्तानत्थमेवा ति । 


कुसलकथावण्णना तिद्विता 


७. अ्रच्चन्तनियामकथावणणना 


२०. इदानि अच्चन्तनियामकथा नाम होति । तत्थ येसं “सकि 
निमूग्गो निमुग्गो*ः व होती" ति (अ नि० ३. १५९) सुत्त 
निस्साय “अत्थि पुथुज्जनस्स अच्चन्तनियामता' ति लद्धि, सेय्यथापि 
एकच्चानं उत्तरापथकानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । मातुघातको ति (कण व० ५०४) आदि “नियतमिच्छा- 
दिद्िकस्स च मातुघातकादीनं च समाने मिच्छत्तनियामे मातुघातका- 
दीहि पि ते अच्चन्तनियतेहि भवितब्बं'' ति. चोदनत्थं वुत्तं । इतरो 
“नियतमिच्छादिद्िको संसारखाणुको भवन्तरे पिः नियतो व, इमे 
पन एकस्मिञ्जेव अत्तभावे'' ति लद्धिया न हैवं ति परिकिखपति । 

२१. विचिकिच्छा उप्पज्जेय्या ति (कण व० ५०४) “अयं 
नियतो वा नो वा'' ति एवं उप्पज्जेय्या ति पृच्छति । इतरो अनुप्पत्ति- 
कारणं अपस्सन्तो पटिजानाति। नुप्पञ्जे्या ति पूद्रौ पन यं 
दिदि आसेवन्तो नियामं ओक्कन्तो, तत्थ अनुप्पत्ति सन्धाय पटि- 


१. आयति उप्त्तिवत्तेस रो. । २, रो, पोत्थके त्थि । 


३. रो, पोत्थके नत्थि । 
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कथावत्यु-प्रकया १६९ 


जानाति । ततो पहीना ति पुद्रौ मगगेन अप्पहीनत्ता पटिकिखिपति, 
तं दिदि आरन्भ असमुदाचारतो पटिजानाति। अथ नं यस्मा 
पहानं नाम विना अरियमग्गेन नत्थि, तस्मा तस्स . वसेन चोदेतु 
सोतापत्तिमग्गेना ति आदिमाह । सो एकमग्गेना पि अप्पहीनत्ता 
पटिक्खिपति । पून कतमेना ति पुद्रौ मिच्छामग्गं सन्धाय अकुसलेना 
ति आदिमाह्‌ । य 

२३-२४. उच्छेददि्ि उष्पज्जेय्या ति दुतियनियामृप्पत्ति 
पच्छति । इतरो यस्मा येपिते ओक्कलाः वयभिञ्जाः नत्थिक- 
वादा अकिरियवादा- अहेतुकवादा' ति ( म० न०३. १४१) 


व चनतो तिस्सो पि नियतमिच्छादिद्वियो एकस्स उप्पज्जन्ति, तस्मा 
पटिजानाति । 


अथनं^नः चः नाम सौ अच्चन्तनियामो" ति चोदेतुं 
ही ति आदिमाह । अच्चन्तनियतस्स हि दुतियनियामो निरत्थको । 
नुप्पज्जेय्या ति पञ्टै यं सस्सतदिद्विया सस्सतं ति गहितं, तदेव 
उच्छिज्जिस्सती ति गहेत्वा अनुप्पत्तिं सन्धाय पटिजानाति । पहीना ति 
पटो मगगेन अप्पहीनत्ता परटिक्खिपति, बुत्तनयेन अनुप्पज्जनतो 
पटिजानाति । सस्सतदिद्वि उष्पज्जेय्या ति आदीयु पि एसेव नयो । 
सेसं विचिकिच्छावारे बुत्तनयमेव । 


२५. न वत्तब्बं ति पृच्छा परवादिस्स,' सृत्तस्स* अत्थिताय 
पटिञ्जञा सकवादिस्स । न पन सो भवन्तरे पि निमुग्गो व। 
दमस्मिञ्जेव हि भवे अभनव्बो सो तं दिद पजहितुं ति अयमेत्य 
अधिप्पायो, तस्मा असाधकमेतं ति । सब्बकालं उम्मुज्जित्वा निमुज्जती 
ति आदि वचनमत्ते अभिनिवेसं अकत्वा अत्थो परियेसितव्वो ति 
दस्सनत्थ वुत्त ति । 

ग्रच्चन्तनियामकथावण्णन। निद्रिता 


१. रो. पोत्थके नत्थि । २. उक्कण्ण वस्स अज्जा सी,, स्था; उकलावस्पटञ्जा रो, । 


३. अरियवादा रो. । ४-४. ननु रो. । 
५, ° नियतो रो. । ६. सकवादिस्स रो. । 
७, तस्स ५ स्या., रो. ] ८, ° षन सी., स्या. । 
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२०० पञ्चप्पकरण-म्रटुकथा 
८. इन्द्रियकथावणाना 


२६-२९. इदानि इन्द्रियकथा नाम होति । तत्थ लोक्िया सद्धा 
सद्धा एव नाम, न सद्धिन्दरियं । तथा लोकियं वीरियं" ` ` सत्ति" ` ` समाधि 
`" पञ्जा पञ्जा येव नाम, न पञ्जिन्दरियं ति येसं लंद्धि, सेय्यथापि हेतु- 
वादानं चेव महिसासकानं च; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 

98.271 5 इतरस्स। नत्थि लोक्या सद्धाति (कण व° ५०७) आदि यस्मा 

२ 182 लोकिया पि सद्धादयो व धम्मा अधिपतियद्रेन इन्द्रियं, न सद्धादीहि 

अज्जं सद्धिन्द्रियादि नाम अस्थि, तस्मा लोकयानं पि सद्धादीनञ्जेव 

सद्धिन्द्रियादिभावदस्सनत्थं वृत्तं । अत्थि लोकियो मनो ति आदि 

यथा ते लोकिया पि मनादयो धम्मा मनिद्द्रियादीनि, एवं लोकिया 

10 सद्धादयो पि सद्धिन्द्रियानी ति उपमाय तस्सत्थस्स' विभावनत्थं वुत्तं । 
सेसमेत्थ यथा पाट्टिमेव निय्याती ति। 





इन्दरियकथावण्णना निद्रिता 


एकनवीसतिमो वग्गो समत्तो 


१. तस्सेवत्थस्स रो. । 





२०. वीसतिमो वग्गो 
१. श्रसज्चिच्चकथावण्णनां 


१-५. इदानि असच्चिच्चकथा नाम होति । तत्थ “आनन्तरिय- ?, 182 

वत्थूनि नाम गरूनि भारियानि, तस्मा असच्चिच्चा पि तेसु वत्धूसु 
 विकोपितेसु अआनन्तरिको होती" ति येसं लद्धि,सेय्यथापि एकच्चानं 
। उत्तरापथकानंः; ते सन्धाय असल्चिच्चा ति पुच्छा सकवादिस्स, 

लद्धिवसेन पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यस्मा आनन्तरियकम्मं" 5 

नाम कम्मपथप्पत्तं । यदि च असच्चिच्च कभ्मपथभेदो सिया, अवसेसा 

पाणातिपातादयो पि असच्चिच्च भवेय्युं'" ति चोदनत्थं असञ्चिच्चपानं 

हन्त्वा ति आदिमाह । इतरो तथारूपाय लद्धिया अभावेन पटिक्खिपति । 

सेसं यथा पाट्ठिमेव निय्याति । 


न वत्तव्बं मातुघातको ति पुच्छा परवादिस्स, रोगपटिकारादि- 10 
काले असच्चिच्च घातं सन्धाय पटिञ्जा सकवादिस्स। ननु माता 
जीविता बोरोपिता ति पञ्हे पि असच्िच्च वोरोपितं सन्धाय पटिञ्जा 
सकवादिस्सेव । एवं * अधिप्पायं पन अग्गहैत्वा हच्ची ति लद्विपतिद्रा- 
पनं इतरस्स । तं अयोनिसो पतिद्रापितत्ता अप्पतिद्वितमेव । पितुघात- 
कादीसु पि एसेव नयो । 15 


सद्खभेदके पन धम्मसञ्जिं सन्धाय सङ्खभेदो आनन्तरिको ति 
पुच्छा सकवादिस्स, “सङ्क समग्गं भेत्वान, कप्पं निरयम्हि पच्चती'' 7, 272 
ति वचनं अयोनिसो गहेत्वा पटिजञ्जा परवादिस्स। पुन सब्बे ति 
पदो ` सकपक्खे धम्मसञ्जिं सन्धाय पटिक्खिपति, परपक्खे धम्मसञ्जि 
सन्धाय पटिजानाति। धम्मसञ्जी ति पञ्टद्ये पि एसेव नयो। 20 
| ननु वुत्तं भगवता ति पुत्तं एकन्तेनेव वेम्मवादिस्स आनन्तरिकभाव- 


१. अनन्तरिककम्मं रो. । २. रोगतिङिच्छाकारादिकाले स्या, । 
३, रो, पोत्थके नत्थि । ४. रो. पोत्थके तत्थ । 
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९० पञ्चप्पकरण-प्रदकया 


दस्सनत्थं वृत्तं । आपायिको नेरयिको ति गाथाय पि अघम्मवादी 
येव अधिप्पेतो । इतरो पन अधिष्पायं अग्गहेत्वा लद्धि पतिद्रुपेति । 
सा अयोनिसो पतिद्रापितत्ता अप्पतिह्विता येवा ति । 


प्रपञ्चिच्चकथावण्णना निदिता 


२. माणक थावण्णना 


७-६. इदानि जाणकथा नाम होति । तत्थ दुविधं जाणं ~ लोकियं 
च लोकृत्तरं च । लोकियं* समापत्तिनाणं पि होति; दानादिवसेन 
पवत्तं कम्मस्सकतञजाण पि; लोकृत्तरं सच्चपरिच्छेदक मर्गजाणं पि 
फलजाणं पि । इमं पत विभागं अकत्वा “सच्चपरिच्छेदकमेव जाण 
न इतर, तस्मा नत्थि पुथज्जनस्स जाणं” ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
हेतुवादानं, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । पञ्जा 
ति आदि जाणवेवचनदस्सनत्थं वृत्तं। तेनेतं दीपेति - यदि तस्स 
जाणं नत्थि, पञ्जादयो पि नत्थि । अथ पञ्जादयो अत्थि, ्ाणं पि 
अत्थि । कस्मा ? पञ्जादीनं जाणतो अनजञ्जत्ता ति। पठमं ज्ञानं 
ति आदि समापत्तिनाणस्स दस्सनत्थं वुत्तं । दानं ददेय्या ति 
(क०व० ५१२) आदि कम्मस्सकतजाणस्स । दुक्खं परिजानाती ति 
लोकृत्तरमग्गजाणमेव दीपेति, न च लोकृत्तरमेव जाणं ति । 


जाणकथावण्णना निदिता 


२. निरयपालकथौवण्णना 


१०. इदानि निरयपालकथा नाम होति । तत्थ “निरये 
नेरयिककम्मानेव निरयपालरूपवसेन* वधेन्ति, नत्थि निरयपाला नाम 
सत्ता" ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, 
पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि तत्थ निरयपाला न सियु, 


१. लोकुत्तरलोकिय ° रो. । २. निरयपालकूपेच स्या., रो. । 











कथावत्थु-परटुकथा २०३ 


केम्मकारणा पि न भ्रेथ्युं । कारणिकेसु हि सति कारणा” ति 
चोदेतुं नत्थि निरेयेष्र ति (क० व० ५१३) आदिमाह । 


११-१२. अत्थि मनुस्सेषर ति (क०व०५१३) पच्चक्वेन जापनत्थं । 
यथा हि मनुस्सेसु सति कारणिकेसु कारणा, एवं तत्था पी ति अयमेत्थ 
वत्तं अधिप्पायो । अत्थि निरथेसु ति पृच्छा परवादिस्स, पटिञ्जा 
इतरस्स । न वेस्सभू नो पिच पेत्तिराजा ति परवादिना सकसमयतो 
सुत्तं आभतं । तं पन सासनावचरिकं ति सकवादिना अनुज्ञातं । 
तत्थ वेस्समू ति एको देवो । पे्तिराजा ति पेत्तिविसये पेतमहिद्धिको । 
सोमादयो पाकटा एवः । इदं वृत्तं होति ~ अत्तनो कम्मेहि इतो 
पणुन्न परलोकं पत्तं ` पृरिसं न एते वेस्सभृञआदयो हनन्ति । येहि पन 
सो कम्मेहि तत्थ पणुन्नो, तानि सकानि कम्मानि* येव» नं तत्थ हनन्ती 
ति कम्मस्सकतं दीपेति, न निरयपालानं अभावं । सकवादिना पन 
तमेनं भिक्लवे ति आभतानि सृत्तपदानि नीतत्थानेवा" ति । 


निरयपालकथावण्याना निद्रिता 


४. तिरच्छानकथावण्णना 


१३-१५. इदानि तिरच्छानकथा नाम होति । तत्थ देवेसु 
एरावणादयो देवपत्ता हत्थिवण्णं अस्सवण्णं विकु्बन्ति, नत्थि तत्थ 
तिरच्छानगता । येसं पन तिरच्छानवण्णिनो देवपुत्ते दिस्वा “अस्थि 
देवेसु तिरुच्छानगता'” ति लद्धि, सय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिजञ्न्या इतरस्स । अथ नं “यदि देवयोनियं तिरच्छान- 
गता सियुं, तिरच्छनयोनियं पि देवा सिय” ति चोदेतुं अत्थि 


२. 185 


10 


15 


तिरच्छानगतेमु ति (कण व० ५१४) आदिमाह । कीटा ति आदि 20 


येसं सो अभावं इच्छति, ते दस्मेतुं वुत्तं । 


१, सकवादिस्स रो. । २. पाकटाकायोच रो, । 
३. ० तं रो.। ४-४, कम्मानिष्येव रो, । 
१. तत्थनेवा ति रो, । 
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20 


२०४ पञ्चप्पकरण-ग्रदुकथा 


एरावणो ति पञ्टै तस्स अत्थिताय परिज्ञा सकवादिस्स, न 
तिरच्छानगतस्स' । हत्थिबन्धा ति आदि “यदि तत्थ हत्थिजादयो सि्‌, 
हत्थिबन्धादयोः पि सियुं" ति चोदनत्थं वृत्तं । तत्थ यावसिका ति 
यवस्य दायकाऽ। कारणिका ति हत्थाचरियादयो, येहि ते नानाविधं 
कारणं करेय्युं । मत्तकारका ति हत्थिआदीनं भत्तरन्धका । न हैवं ति 
तथा अनिच्छन्तो पटिक्खिपती ति । 


तिरच्छानकथावण्णना निद्रिता 


५. मरगकथावण्णना 


१६-१६. इदानि मग्गकथा नाम होति । तत्थ * येसं “पुञ्बेव 
खो पनस्स कायकम्मं वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धो होती" ति 
(म० नि० ३-३६१) इदं चेव सत्तं सम्मावा चाकम्मन्ताजीवानं च 
चित्तविप्पयुत्ततं निस्साय “निप्परियायेन पच्चङ्किको व मग्गो ति 
लद्धि, सेय्यथापि मदहिसासकानं, ते सन्धाय पञ्चद्धिको ति (क०व०५१५ ) 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । सम्मावाचा मग्गङ्खं , सा 
च न मर्गो ति आदि परसमयवसेन वृत्तं । परसमयस्मिञ्हि सम्मा- 
वाचादयो मग्गङ्खं ति आगता । शूपत्ता पन मग्गो न होतीति 
वण्णिता । सम्मादिद्धि मग्गङ्ध' ति आदि मग्गङ्खस्स ` अमग्गता नाम 
नत्थी ति दस्सनत्थं वृत्तं । पुब्बेव खो पनस्सा ति सृत्ते परिसुद्धसीलस्स 
मग्गभावना नामः होति, न इतरस्सा ति आगमनियपटिपदाय विसुद्धि- 
भावदस्सनत्थं “कायकम्मं वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धो होती” ति 
वृत्तं, न इमेहि विना पञ्चङ्जिकभावदस्सनत्थं । तेनेवाह॒““एवमस्सायं 
अरियो अदटुङ्किको मग्गो भावनापारिपूरि गच्छती" ति। सकवादिना 
आभतसुत्तं नीतत्थमेवा ति । 


मग्गकथावण्णना निदिता 





१, तिरच्छानगताय रो. । २. हत्थिक्वन्धादयो रो, । 


३. दाया रो. । ४, रो. पोत्थके नत्थि । 
४५, मगगस्स रो, । ६, रो, पोत्थके नतिथि । 











कथावत्थु-प्रटुकथा २०४ 
६. जाणकथावण्णना ॥ 


२०-२१. इदानि जाणकथा नाम होति । तत्थ धम्मचक्कप्पवत्तने 
दादसाकारनाणं सन्धाय “द्वादसवत्थुकं नाणं लोकृत्तर'" ति येसं 
लद्धि, सेय्यथापि पुन्बसेलियानं `, ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, 7. 275, 
पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “सचे तं द्रादसवत्थुकं, द्वादसहि मग्ग्ाणेहि ५ 1४7 
भवितब्ब' ति ,चोदेत्‌ द्वादसा ति आदिमाह । इतरो मग्गस्स एकत्तं 5 | 
सन्धाय पटिक्खिपति, एकेकस्मिः सच्चे सच्चजाणकिचजाणकतजाणानं ( 
वसेन जाणनानत्तं सन्धाय पटिजानाति । द्वादस सोतापत्तिमग्गा ति ५ 
आदीसु पि एसेव नयो । ननु वुत्तं भगवता ति सुत्तं सदधि पुञ्बभाग- 
परभागेहि नाणनानत्तं दीपेति, न॒ अरियमग्गस्स द्वादस जाणत । 
तस्मा असाधकं ति । 10 


जाणकथावण्णना निद्धिता 1 
वीसतिमो वग्गो समत्तो || 
चतुत्थपण्णासको च समत्तो | 


~~ अ | 
१, ० अपरसेलियानं रो, । २, एकस्बिं रो, । 
३, अरियपुगलस्स रो. । ४, जाणंतं रो, । ॥ 


| । 

। 

। ॥ 
({' ५ 
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२१. एक्वीसतिमो वगो 
१. सासनक थावबण्णना 


१. इदानि सासनकथा नाम होति । तत्थ तिस्सो सङ्खीतियो 
सन्धाय “सासनं नवं कतं'" ति च॒ “अस्थि कोचि तथागतस्स सासनं 
नवं करोती" ति च “लन्भा तथागतस्स सासनं नवं कतुं" ति चः 
येसं लद्धि, सय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं; ते सन्धाय तीसुपि 
कथासु पृच्छा सक्रवादिस्स; पटिजञ्जा इतरस्स । सतिपद्राना ति 
(क० व० ५१६) आदि सासनं नाम सतिपह्वानादयो चेव अरियिधम्मा, 
कुसलादीनं च देसनाः । तत्थ येसं* भगवता देसिता सतिपद्वानादयो, 
व्पेत्वा ते अञ्जेसं वा सतिपद्वानादीनं करणेन अकुसलादीनं वा 
कुसलादिभावकरणेन सासनं नवं कतं नाम भवेय्य, कि तं एवं कतं 
केनचि, अत्थि वा कोचि एवं करोति, लब्भा वा एवं कातु ति तीसु 
पि पुच्छासु चोदनत्थं वुत्तं । सेसं सब्बत्थ यथा पाच्ठिमेव निय्याती ति । 
सासनकथावण्णना निहिता 


२. ्रविवित्तकथावण्णना 


२-५. इदानि अविवित्तकथा नाम होति । तत्थ यस्स पृण्गलस्स 
यो धम्मो पच्चप्पन्नो, सो तेन॒ अविवित्तो नामाति इदं सकसमये 
सच्निदानं । यस्मा पन पुथुज्जनेन तेधातुका धम्मा अपरिञ्नाता, तस्मा 
सो एकक्खणे येव सब्वेहि पि तेधातुकेहि धम्मेहि अविवित्तो ति येसं 
लद्धि, सेय्यथापि तेसञ्जेव, ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 
दइतरस्स । फस्सेही ति (क० व० ५२०) आदि सब्बेसं फस्सादीनं ` 
एकक्खणे पवत्तिदोसदस्सनत्थं वुत्तं । ,सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


भ्रविवित्तकथावण्णना निदिता 


२. रो, पोत्थके नत्थि । २. देसिता रो. । 
३, येन रो, । 





| 
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१०. सञ्जोजनकथावण्गनां 


९-७. इदानि सजञ्जोजनकथा नाम होति । तत्थ यस्मा अरहा 
सव्वं बुद्ध विसय न जानाति, तस्मा तस्स तत्थ अविज्जाविचिकिच्छाहि 
अप्पहीनाहि' भवितव्बं ति सञ्जाय “अत्थि किचि सञ्ञ्योजनं अप्पहाय 
अरहत्तप्पत्ती” ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासङ्किकान, ते सन्धाय 
पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अत्थि किञ्चि सक्काय दिदरी 
ति (कण व० ५२१) आदि अरहतो सब्बसंयोजनप्पहानदस्सनत्थं 
वुत्तं । सन्बं बुद्धविसयं ति पञ्टद्रये अरहतो सब्बञ्जुतजाणाभावेन 
पटिसेधो कतो, न अविज्जाविचिकिच्छानं अप्पहानेन । इतरो पन तेसं 
अप्पहीनतं सन्धाय तेन हीति लद्धि पतिदरुपेति । सा भयोनिसो पतिद्रा- 
पितत्ता अप्पतिद्िता वर होती ति। 


सञ्जोजनकथावण्णना निदिता 


११. इद्धिकथावण्णनां 


८-९. इदानि इद्धिकथा नाम होति । तत्थ इद्धि नामेसा 
कत्थचि इज्मति, कत्थचि न दज्छति, अनिच्चादीनं निच्चादिकरणे 
एकन्तेनेव न इज्छति । सभागसन्तति* पन परिवत्तेत्वा विसभाग- 
सन्ततिकरणे वा सभागसन्ततिवसेनेव चिरतरप्पवत्तने* वा येसं 
अत्थाय करियति, तेसं पुञ्जादीनि कारणानि निस्साय कत्थचि 
इञ्छति, भिक्खूनं अत्थाय पानीयस्स सप्पिखीरादिकरणे विय महा- 
धातुनिधाने दीपादीनं चिरसन्तानप्पवत्तने विय चा ति दद सकसमये 
सन्तिटानं । यं पन आयस्मा पिलिन्दवच्छो रज्ञो पासादं सुवण्ण- 
त्वेव * अधिमुच्चि, तं निस्साय येसं “अत्थि अधिप्पायदद्धी'' ति लद्धि, 


ह | 
सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय अत्थि अधिप्पायइद्धी ति 20 |. 


१. अष्प्रहीना ति रो,। २. रो. पोत्थके नत्थि । 
३. रो. पोत्थके नत्थि । ४, 9 सन्तति रो, । 
४५. तप्पवेत्तने रो. । ६. अयं रो, । 

७. सुवण्णंतीव रो, । 





3, 277 
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< 


॥ 
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॥ 


२०८ पञ्चप्पकरण-प्रदटुकथा 


(क० व० ५२२) पुच्छा सकवादिस्स । तत्थ अधिप्पायदद्धौ ति 
२. 190 अधिप्पायदद्धि, यथाधिप्पायं इज्मनदद्धी ति अत्थो । आमन्ता ति 
लद्धिमत्ते ठत्वा पटिञ्जा परवादिस्स । अथ नं अनिच्चादीनं! निच्चादि- 
ताय अनुयुल्जितु निच्चपण्णारक्ला होन्त्‌ ति आदिमाह । सेसमेत्थ 
उत्तानत्थमेव । लद्धिपतिद्वापनेः सुवण्णो च पनासी ति रञ्जो पुञ्जप- 
निस्सयेन आसि, न केवलं थेरस्स अधिप्पायेनेव । तस्मा असाधक- 
मेतं * ति । 

दद्धिकथावण्णना निदिता 





लष 


१२. बुद्धकथावणणना 


१०. इदानि बुद्धकथा नाम होति । तत्थ ठपेत्वा तस्मि तस्मि 
काले सरीरवेमत्ततं आयुवेमत्ततं पभावेमत्ततं च सेसेटि बुद्धधम्मेटि 
बुदधानं वुद्धेहि दीनातिरेकता नाम नत्थि । येसं पन अविसेसेनेव* अत्थी 
ति लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; ते सन्धाय अत्थि बुद्धानं ति 
(क० व० ५२२) पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं 
वुद्धम्मेहि अनुयुञ्जित्‌ सतिषट्वानतो ति आदिमाह । इतरो तेसं 
वसेन हीनातिरेकतं* अपस्सन्तो परिकिखपति येवा ति । 

बुद्धकथावण्णना निद्विता 


= 


। 


१२. सब्बदिसाकथावण्णना 


15 ११. इदानि सब्बदिसाकथा नाम होति । तत्थ चतूसु दिसासु 
४8.278 हेद्रा उपरी तिः समन्ततो लोकधातुसन्निवासं,* सब्बलो कधातूसु च 
बुद्धा अल्थी ति अत्तनो विकप्पसिप्प उप्पादेत्वा “सब्बदिसासु बुद्धा 

१. अनिच्चानं रो. । क २. ०्पि रो.। 

, असाधकं रो, । ४,०चरो.। 


द 
५. हीनातिरित्ततं रो. । ६. रो, पोत्थके निय । 
७, लोकसन्निवेसं रो. । ८. विकप्पं रो. । 








कंथावत्थु-प्रहुकथां २०९ 


तिद्ुन्ती'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि महासद्धिकानं; ते सन्धाय पुच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । पुरत्थिमाया ति (कण व° ५२३) 
पुटौ सक्यमूनि सन्धाय परटिक्खिपति । पुन पृद्रौ लद्धिवसेन अञ्ज- 
लोकधातुयं टितं सन्धाय पटिजानाति । किन्नामो सो भगवा ति 


आदि “सचे त्वं जानासि," नामादिवसेन नं कथेही'' ति चोदनत्थं 5 


वुत्तं । इमिना उपायेन सन्बत्थ अत्थो वेदितब्बो ति । 
सन्बदिसाकथावण्णना निद्रिता 


१४. धम्मकथावण्णनां 


१२-१३. इदानि धम्मकथा नाम होति । तत्थ यस्मा रूपादयो 
रूपादिसभावेन नियता न तं सभावं विजहन्ति, तस्मा सब्बधम्मा 
नियता ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं चेव एकच्चानं च 
उत्तरापथकानं; ते सन्धाय सब्बे धम्मा ति (क० व° ५२३) पुच्छा सक- 
वादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “सचे ते नियता, मिच्छत्तनियता 
वा सियुं सम्मत्तनियता वा, इतो अञ्जो नियामो नामः नत्थी'" ति 
चोदेत्‌ भिच्छत्तनियता ति आदिमाह । तत्थ पटिक्छेपो च पटिञ्जा 
च परवादिस्स । रूपं रूपद्रुना ति आदि येनत्थेन नियता ति वदति, 


तस्स वसेन चोदेतुं वुत्तं । तत्रायं अधिप्पायो ~ रूपञ्हि रूपद्रन नियतं 


ति रूपं रूपमेव, न वेदनादिसभावं ति अधिप्पायेन वत्तव्बं, इतो 
अञ्बथा न वत्तव्बं । कस्मा“ ˆ रूपदरुतो अञ्जस्स रूपस्स अभावा, 
रूपसभावो हि रूपदरो, रूपसभावो च रूपमेव, न रूपतो अञ्जो । 
वेदनादीहि पनस्स नानत्तपजञ्ञापनत्थं एस वोहारो होती ति । तस्मा 
“रूपं रूपदेन नियतं ति वदन्तेनः रूपं नियतं तिः वृत्तं होति । 


नियतं च नाम मिच्छत्तनियतं वा सिया सम्मत्तनियतं वा, इतो अञ्जो 


तियामो नाम नत्थी ति । अथ कस्मा पटिजानाती ति ? अत्थन्तर- 


१. नंरो,.। २. न जानासि सी., स्या, । 
३, रो. पोत्थके चत्थि | ४. इति ° रो. । 
५ तस्मारो.। ६-६. रो, पोत्थके नस्थि । 


10 


15 


20 
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वसेन । रूपं रूपद्रेन नियतं ति एत्थ हि रूपं रूपमेव, नै वेदनादिसभावं 


8. 279 


॥ + 


१. 192 


ति अयमत्थो । तस्मा पटिजानाति । इतो अज्जथा पनस्स॒नियतत्त 
नत्थी ति पुन तेनेव नयेन चोदेत्‌ भिच्छंत्तनियतं ति आदिमाह । तं 
सब्बं उत्तानत्थमेव । तेन हि रूपं ति लद्धि पि अयोनिसो पतिद्रापितत्ता 
अप्पतिद्िता व होती ति । 


घम्मकथावण्णना निदा 


१५. कम्मकथावण्णना 


 १४-१५. इदानि कम्मकथा नाम होति । तत्थ “यस्मा दिद 
धम्मवेदनीयादीनि दिद्धम्मवेदनीयद्वादीहि नियतानि, तस्मा सब्बे 
कम्मा नियता'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसच्जेव; ते सन्धाय पृच्छा 
सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । दिद्रुधम्मवेदनीयद्रेन नियतं ति 
(क० व० ५२५) एत्थ दिद्रधम्मवेदनीयं दिदुधम्मवेदनीयद्रमेव ` । 
सचे दिदेव धम्मे विपाकं दातुं सक्कोति दैति, नो चे अहोसिकम्मं 
नाम होती ति इममत्थं सन्धाय पटिजञ्जा सकवादिस्स । मिच्छत्त- 
सम्मत्तनियामवसेन९ पनेतं अनियतमेवा ति सब्बं टेद्रा वुत्तनयेनेव 
वेदितब्बं ति । 


कम्मकथावण्णना निदिता 
 एकवीसत्िमो वग्गो समत्तो 


9 दिदुधम्मवेदनीमेव रो. । २. मिच्छत्ततियामवसेन रो. । 








२ २. बावीसतिमो कगो 


१. परिनिब्बानकथावण्णनां 


१-२. इदानि परिनिन्वानकथा नाम होति । तत्थ “यस्मा अरहा ।४. 193 
सब्बञ्जुविसये अप्पहीनसंयोजनो व॒परिनिन्बायति, तस्मा अत्थि 
| किञ्चि संयोजनं अप्पहाय परिनिब्बानं” ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
 अन्धकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स। 
 सेसमेत्थ हेद्रा वुत्तनयमेवा ति । 5 
| परिनिन्बानकथावण्णना निद्रिता 


२. कसलवचित्तकथावण्णनां 


३-४. इदानि कुसलवचित्तकथा नाम होति । तत्थ यस्मा अरहा 8, 280 
सतिवेपुल्लप्पत्तो परिनिबव्बायन्तो पि सतो सम्पजानो व ॒परिनिब्बाति, 
, तस्मा कुसलचित्तो परिनिब्बायती ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं; 
। ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं यस्मा 
कुसलचित्तो नाम पुञ्जाभिसङ्काराभिसङ्करणादिवसेन होति, तस्मा 10 
तेनत्थेन चोदेतुं अरहा पुञ्जामिसङ्कारं ति (क० व० ५२७) 
आदिमाह । सेसमेत्थ यथा पाट्टिमेव निय्याति । सतो सम्पजानो ति 
इदं जवनक्खणे किरियसतिसम्पजञ्जानं वसेन असम्मोहमरणदीपनल्थं 
वुत्तं, न कुसलचित्तदीपनत्थं । तस्मा असाधकं ति । | 

कु सलचित्तकथावण्णना निद्रिता 
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२. श्रानेञ्जकथावण्णना 


५. इदानि आनेज्ञकथा नाम होति । तत्थ भगवा चतुत्थज्छाने 15 
टितो परिनिव्बायी ति सत्लक्खेत्वा “अरहा आनेञ्जे ठितो 
परिनिब्बायती'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एकन्चानं उत्तरापथकानं, ते | । 
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सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । पकतिचित्ते ति 
(क०व० ५२८) भवङ्खचित्ते । स्वे हि सल्जिनो सत्ता भवङ्खचित्ते 
ठत्वा भवङ्खपरियोसानेन चुतिचित्तेन कालं करोन्ति । इति नं इमिना 
अत्येन चोदेतुं एवमाह । तत्थ किच्चा पि चतुवोकारभवे अरहतो पकति- 
चित्तं पि आनञ्ज होति, अयं पन पञ्टो पञ्चवोकारभववसेन उद्धटो । 
तस्मा नो च वत रे वत्तन्बे ति आह्‌ । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 
ग्रानेञ्जकथावण्णना निद्विता 


%. धम्माभिसमयकथावण्णना 


९. इदानि धम्माभिसमयकथा नाम होति । तत्थ अतीतभवे 
सोतापन्नं मातुकूच्छियं वसित्वा निक्लन्तं दिस्वा “अत्थि गन्भसेय्याय 
धम्माभिसमयो' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि एकच्चानं उत्तरापथकानं, ते 

सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “यदि तत्थ 
धम्माभिसमयो अत्थि, धम्माभिसमयस्स कारणेहि धम्मदेसनादीहि ` 
भवितव्बं'' ति चोदेतुं अत्थि गन्भसेय्याय धम्मदेसना ति आदिमाह । 
सत्तस्सा ति आदि भवङ्खवारं सन्धाय दत्तं । गन्भसेय्याय हि येभय्येन 
भवङ्खमेव पवत्ति । तेनेव सत्तो किरियमयप्पवत्ताभावा ` सत्तो, 
भावनानुयोगस्स अभावा पमत्तो, कम्मद्रानपरिग्गाहकानं सति- 
सम्पजञ्जानं अभावा मुदुस्सति असम्पजानो नाम होति, 
तथारूपस्स कुतो धम्माभिसमयो ति 

धम्माभिसमयकथावण्णना निदिता 


५-७. तिस्सो पि कथावण्णना 


७-६. इदानि तिस्सोपिक्था नाम होन्ति। तत्थ 
अचिरजातानं पन सोतापन्नानं अरहत्तप्पत्ति सुप्पवासाय चः 


१. सिता सी. । २, रो, पोत्थके नत्थि । 
२३. एत्थ देसनादीहि रो. । ४. सुत्तो सी, स्या. । 

५, किरियसमयप्पवत्ताभावा सी,, स्या, । ६-६. रो, पोत्थके नत्थि । 
७, रो, पोत्थके नत्थि । 








कथावत्थु-ग्रदुकथा २१३ 


उपासिकाय सत्तवस्सिकं गढ्भं दिस्वा “अत्थि गन्भसेय्याय अरहत्तप्पत्ती ' 
ति च सुपिने आकासगमनादीनि दिस्वा “अत्थि धम्माभिसमयो' 
ति च “अत्थि तत्थ अरहत्तप्पत्ती" ति च इधा पि येसं लद्धियो, 
सेय्यथापि तेसञ्जेव; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
सेसमेत्थ पुरिमकथा सदिसमेवा ति । 


तिस्सो पि कथावण्णना निद्रिता 


८. श्रव्याकतक्थावण्णना 


१०-११. इदानि अब्याकतकथा नाम होति । तव्थ “अत्थेसा 
भिक्खवे, चेतना, सा च खो अब्बोहारिका'' ति (विन० ३.१५२) 
व चनतौ “सब्बं सुपिनगतस्स चित्तं अव्याकत'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
एकच्चानं उत्तरापथकानञ्जेव, ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, परिज्ञा 
इतरस्स । सेसमेत्थ यथा पाठ्ठिमेव निय्याति । सुपिनगतस्स चित्त 
अब्बोहारिकं ति ( कण व० ५३० ) इदं आपत्ति सन्धाय वुत्तं । 
सुपिनगतस्स हि पाणातिपातादिवसेन किञ्चा पि अकृसलचित्तं पवत्तति, 
वत्थुविकोपनं पन नत्थी ति न सक्का तत्थ आपत्ति पञ्जपेतु । 
इमिना कारणेन तं अब्बोहारिकं, न अन्याकतत्ता ति । 





प्रन्याकतकथावण्णना निदिता 


६. श्रासेवनपस्चायकथावण्णनां 


१२-१४. इदानि आसेवनपच्चयकथा नाम होति । तत्थ यस्मा 
सब्बे धम्मा खणिका, न कोचि मुहृत्तं पि ठत्वा आसेवनपच्चयं आसेवति 
नाम । तस्मा नत्थि किञ्चि आसेवनपच्चयता । आसेवनपच्चयताय उप्पन्नं 
पनः न किञ्चि अत्थी ति येसं लद्धि, सेय्यथापि तेसञ्ञेव; ते सन्धाय 
पुच्छा सकवादिस्स, पटिजञ्जा इतरस्स । अथ नं सुत्तवसेनेव पञ्जापेतु 


१. सञ्जपितुं रो. । २. रो. पोट्थके त्थि । 
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ननु वुत्तं मगवता पाणातिपातो ति (क०्व० ५३१) आदि .आभतं । 
तं सब्ब उत्तानत्थमेवा ति । 


भ्रासेवनपच्चयकथावण्णना निद्रिता 


१०. खणिककथावण्णना 


१५. इदानि खणिककथा नाम होति । तत्थ यस्मा सन्बसदह्भत- 
धम्मा अनिच्चा, तस्मा एकचित्तक्डणिकायेव । समानाय हि 
अनिच्रताय एको लह भिज्जति, एको चिरेना ति को एत्थ नियामोः 
ति येसं लद्धि, सेय्यथापि पुव्बसेलियापरसेलियानं; ते सन्धाय 
एकचित्तक्वणिका ति (कण० व० ५३२) पृच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा 
इतरस्य । चित्ते महापथवी ति आदीसु तेसं तथा सण्ठानं अपस्सन्तो 
परिक्रिखपत्ि । चक्खायतनं ति आदि “यदि सब्बे एकचित्तक्खणिका 
भवेय्यं, चक्वायतनादीनि चक्खुविञ्जाणादीहि सदधि येव॒उप्पञ्जित्वा 
निरुज्मेय्युं'" ति चोदनत्यं वुत्तं । इतरो पन अन्तोमातुकुच्छिगतस्स ` 
विञ्जाणुप्पत्ति* सन्धाय पटिक्खिपति, पवत्तं सन्धाय लद्धिवसेन 
पटिजानाति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । तेन हि एकचित्तवखणिका 
ति यस्मा निच्चा न होन्ति, तस्मा एकचित्तक्डणिका ति अत्तनो रुचिया 
कारणं वदति । तं अदृत्तसदिसमेवा ति। 


खणिक्कथावण्णना निद्टिता 
बावीसतिमो वग्गो समत्तो 





१, आगतं रो. । २, विसेसो स्या. । 


१, अन्तोमातुकुच्छियं गतस्मिं पि रो. । ४, जाणुप्पत्ति रो. 
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२३. तेवीसतिमो कण्णो 
` १. एकाधिप्पायकथावण्णना 


१. इदानि एकाधिप्पायकथा नाम होति" । तत्थ कारुञ्जेन वा 
एकेन अधिप्पायेन एकाधिषप्पायो, संसारे वा एकतो भविस्सामा ति 
इत्थिया सद्भि बुद्धपूजादीनि कत्वा पणिधिवसेन एको अधिप्पायो अस्सा 
ति एकाधिप्पायो 1 एवरूपो द्वित्नं पि" जनानं एकाधिप्पायो मेथुनो 
धम्मो परटिसेवितब्बो ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं चेव 
वेतुल्लकानं च; ते सन्धाय पृच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । 
सेसमेत्थ यथा पाठ्ठिमेव निय्याती ति । 


एकाधिप्पायकथावण्णना निदिता 


२. श्ररहन्तवण्णकथावण्णना 


२. इदानि अरहन्तवण्णकथा नाम होति । तत्थ इरियापथ- 
सम्पन्ने भआकप्पसम्पन्ने पापभिक्छ दिस्वा “अरहन्तानं वण्णेन अमनुस्सा 
मेथुन धम्मं पटिसेवन्ती'" ति येसं लद्धि, सय्यथापि एकच्चानं उत्तरा- 
पथकानं; ते सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, परटिञ्जा इतरस्स । सेसमेत्थ 
उत्तानत्थमेवा ति । 


भ्ररहन्तवण्णकथावण्णना निद्रिता 


३-७. इस्सरियक{मिकारिकाकर्थावणाना 


३-७. इदानि इस्सरियकामकारिकाकथा नाम होति । छहन्त- 
जातकादीनि सन्धाय “बोधिसत्तो इस्सरियकामकारिकाहेतु* विनिपातं 


ह - रो. पोत्थके नत्थ । २. रो, पोत्थके नत्थि । 
३. ० कारियाहेतुं रो. । | 
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२१६ पश्चेप्पकरण-प्रहंकथीं 


गच्छति, गन्भसेय्यं ओक्कमति, दुक्करकारिकं अकासि, अपरन्तप्‌ं 
अकासि, अज्जं सत्थारं उदिसी'' ति येसं लद्धि, सेय्यथापि अन्धकानं, ते 
सन्धाय पुच्छा सकवादिस्स, पटिज्जा इतरस्स । सेसं पठमकथायं 
उत्तानत्थमेव । दृतियकथायं इद्धिमा ति. (क० व° ५३६) यदि 
टुस्सरियकामकारिकाहेतु गच्छेय्य, इद्धिया गच्छेय्य, न कम्मवसेना ति 
चोदनत्थं वुत्तं । इतरो पन पठमपञ्टे भावनामयं सन्धाय पटिविंखपति । 
दुतियपञ्टे पुञ्िद्धि सन्धाय पटिजानाति । ततियकथाय इस्सरियकाम- 
कारिकाहेतु नाम दुक्करकारिका मिच्छादिद्धिया करियति । यदि च 
सो तं करेय्य, सस्सतादीनि पि गण्टेय्या ति चोदनत्थं सस्सतो लोको ति 
आदि वुत्तं । चतुत्थकथायं पि एसेव नयो ति। 


इस्सरियकामकारिकाकथावण्णना निद्विता 


2, पतिरूपकथावण्णना 


~£. इदानि रागपतिरूपकथा नाम होति । तत्थ मेत्ताकरुणा- 

मुदितायो सन्धाय “न रागो रागपतिरूपको' ति च इस्सामच्छरिय- 
कुक्कुच्चानि सन्धाय “न दोसो दोसपतिरूपको'" ति च॒ हसितुप्पादं 

सन्धाय “न मोहो मोहपतिरूपको" ति च दुम्म॑कूनं पुरगलानं निग्गहं 

पेसलानं भिक्ूनं अनुग्गहं पापगरहितं कल्याणपसंसं आयस्मतो 
पिलिन्दवच्छस्स वसलवादं भगवतो वेव्ठासकवादं मोघपरिसवादं च 

सन्धाय “नः किलेसो किलेसपतिरूपको'' ति च येसं लद्धि, सेय्यथापि 

अन्धकानं; ते सन्धाय सब्बकथासु पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा 

इतरस्स । अथ नं यस्मा फस्सादिपतिरूपका * न फस्सादयो- नाम 

8. 285 20 नत्थि, तस्मा रागादिपतिरूपका न रागादयो* पि नत्थी ति चोदेतु 


न्क मि 
क में प वणि 


१. खेठ्टासिकवादं सी., स्या, रो, । २. रो, पोत्थके नत्थि । 
३-३. फस्सादिपतिरूपकानं फस्सादयो सी. ४४. रागादिपतिरूपकानं रागादयो पि सी., 
स्या., रो, । स्या. रो. । 








। 





कथावत्थु-प्रदुकथा २१७ 


सेस सन्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


पतिरूषकथावण्णना निद्धिता 


६. श्रपरिनिष्फन्नकथावण्णनां 


१०-११. इदानि अपरिनिप्फन्नकथा नाम होति । 
तत्थ-- 
दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्खं तिति वेति च । 
नाञ्जत्र दुक्खा सम्भोति, नाञ्जं दुक्खा निरुज्छती'' ति 
(सं० नि १.१३५) वचनं निस्साय दुक्खञ्जेव परिनिप्फन्न, सेसा 
खन्धायतनधातुडन्द्रियधम्मा अपरिनिप्फन्ना ति येसं लद्धि, सेय्यथापि 
एकच्चानं उत्तरपथकानं चेव हेतुवादानं च; ते सन्धाय रूपं अपरि- 
निप्फन्नं ति पुच्छा सकवादिस्स, पटिञ्जा इतरस्स । अथ नं “सचे 
रूप अपरिनिष्फन्नं, न अनिच्चादिसभावं सिया" ति चोदेतुं रूपं न 
। अनिच्चं ति आदिमाह । इतरो तथारूपं रूपं अपस्सन्तो पटिकखिपति । 
 सकवादी ननु रूपं अनिच्चं ति आदि वचनेन तस्स एकं लद्धि पटि- 
सेषेत्वा दुतिय पृच्छन्तो दुक्जञ्ञोव परिनिष्कन्नं ति आदिभाह । 
अथस्स तं पि लद्धि पटिसेधेतुं न यदनिच्चं ति आदिमाह । तत्रायं 
अधिप्पायो -- न केवलञ्हि पटठमसच्चमेव दुक्खं । यं पन किच्चि 


अनिच्चं, तं दुक्खमेव । रूपं च अनिच्चं, तस्मा तं पि परिनिष्फन्नं । | 


इति यं त्वं वदेसि “रूपं अपरिनिष्फननं, दुक्खञ्जेव परिनिप्फन्नं'" ति, 

तं नो वत रे वत्तव्बे “दुक्डञ्जञेव परिनिप्फन्न'' ति । वेदनादिमूलिका- 

दीसुपि योजनासु एसेव नयो । धम्मायतनधम्मधातूसु पन ठपेत्वा 
। निन्वानं सेसधम्मानं वसेन अनिच्चता वेदितव्बा । इन्दियानि 
 अनिच्चानेवा ति । 


प्रपरिनिप्फन्नकथावण्णना निदिता 
तेवीसतिमो वग्गो समत्तो 


अत्थि न फलो ति आदिमाह । इतरो तेसं अभावा परिकिखिपति । 
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२१८ पञ्चप्पकरण-घ्रदुकथा 
निगमनकथा 


एत्तावता च -- 


पण्णासकेहि चतूहि, तीहि वरगेहि चेव ' च । 
सङ्खहेत्वा कथा स्वा, ऊनतिसतभेदना ॥ 


कथावत्थुप्पकरणं, कथामग्गेसु कोविदो । 
यं जिनो देसयि तस्स, निद्रता अत्थवण्णना ॥ 
इमं तेरसमत्तहि, भाणवारेहि तन्तिया । 


चिरद्वितत्थं धम्मस्स, सद्ध रोन्तेन ` यं मया ॥ 
यं* पत्तं" कुसलं तेन, लोकोयं सनरामरो । 
धम्मराजस्स सद्धम्म - रसमेवाधिगच्छत्‌ ति ॥। 


कथावत्थु-प्दुकथा निदिता 





. व 3 क्क" रिकं 


१, रेव रो. । २. ऊच तिसतिभेदना रो. । 
३-३. संखारोन्तेन तं रो. । ४-४, सम्पत्त' रो. । 
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